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संतबानी पुस्तक-माला के छापने का अ्रभिप्राय जक्त-प्रसिद्ध महात्माओं 
की बानी व उपदेश को जिन का लोाप होता जाता हे बचा लेने का हे। 
जितनी बानियाँ हमने छापी हैँ उन में से विशेष तो पहिले छुपी ही नहीं थीं और 
जो छुपी थीं प्रायः ऐसे छिन्न भिन्न और बेजोड़ रूप में या क्षेपक और त्रुटि 
से भरी हुई कि उन से पूरा लाभ नहीं उठ सकता था। 


हमने देश देशान्तर से बड़े परिश्रम ओर ब्यय के साथ ऐसे हस्तलिखित 
दुर्लभ ग्रंथ या फुटकर शब्द जहाँ तक मिल सके असल या नकल कराके 
में गवाये । भर सक तो पूरे प्रंथ छापे गये हैँ ओर फुटकर शब्दाँ की हालत में 
सबे-सांधारन के उपकारक पद चुन लिये हैँ, कोई पुस्तक विना दे। लिपियोँ का 
मुकाबला किये और ठीक रीति से शोध नहीं छापी गई है ओर कठिन ओर 
अनूठे शब्दो के अर्थ ओर संकेत फुट-नोट में दे दिये हैं । जिन महात्मा की बानी 
है उन का जीवन-चरित्र भी साथ ही छापा गया हैं ओर जिन भक्तों ओर 
महापुरुषों के नाम किसी बानी मेँ आये हे उन के संक्षेप बृत्तांत और कौतुक 
फुट-नोट में लिख दिये गये है । 


पाठक महाशयों की सेचा में प्राथेना हे कि इस पुस्तक-माला के जा देष उन 
की दृष्टि में आबे उन्हें हमका कृपा करके लिख भेज जिस से वह दूसरे छापे में 
दूर कर दिये जावें। 
यद्यथि ऊपर लिख हुए कारनोँ से इन पुस्तकों के छापने में बहुत खर्च हेता 
है तो भी स्रे-साधारन के उपकार हेतु दाम आध आना फ़ी आठ पृष्ठ (रायल) से 
अधिक नहीं रकखा गया हैं । 
प्रोभटर, बेलवेडियर छापाग्वाना, 


अगस्त २६१४ ४० इलाहाबाद । 


सचीपच 
श्र 


शब्द 


अखिल भाव अ्रखिल भगति 
अजहेँ न निकसे प्राण कठोर 
अविचल आरति 

अबिनासी संगि आतमा 

अरे मेरा अमर उपावणहार रे 
अरे मेरा सदा संगाती रे राम 
अरे मेरा समरथ साहिब रे श्रन्ला 
अ्लख देव गुर देहु बताय 
अ्रज्ञा तेरा ज्िकर 

अन्न हद गश्रासिकों ईमान «** 
अलह कही भावे राम कहे 
अलह राम छूटा भ्रम मारा 
अवधू काम धेनु गहि राखी 
अवधू बालि निरंजन वाणी 
अविगत की गति काइ न लहे 
अहा भाई मेरे राम बेरागी 


अदहे गुण तार ओऔगुण मेर गुसाई . 


अहे। नर नीका हे हरि नाम 
जथ्राज़ प्रभाति मिले हरि लाल 
झाज हमारे राम जी 

आदि काल अंति काल 
आझादि है आदि अनादि मेरा 
आप आपण में खोजे रे भाई 
झाप निरंजन यो कहे 
आरती जगजीवन तेरी 

झाधघ पियारे मीत हमार 
आव सलाने देखन दे रे 


अन-अआ 


सफहा 


« रैशरे 
००० *६& 
००० २०दे 


पृ 
१० 


२५७ 

००० रैष्मा० 
००० ७& 
* १६७ 

शर्ट 

३२ 

«.. #& 
* १०४ 

&३ 

११ 

« १ 
« रह 

घ्ः्ड 

००० देदे 
»«« १२२ 
«० एप 
हरे 

५७- ४ 
४७९ 

छड 


२ सूचीपत्र 


शब्द सफहा 
आयचो राम दया करि मेरे हल ... शा ... १३४ 
झैन बेन चेन होवे . *«* कप श हा .... दे८ 
इत घर चार न मूसे फेई ** "5" ब १६ 
इत है नीर नहावन जाग क गज हि ,.... ३० 
इन कामनि घर घाले रे *«»५ ,.. ५2); .... १४७ 
इन बातनि मेरो मन माने न हक ,.. ,.... १४८ 
इन में क्या लीजै क्या दीजे हि हि ५०५ “०. १७ 
इब ते ऐसी बनि आई श ५० ००० «देर 
इब ते मेहि लागी बाइ हल हर गत .. ५. 
इब हम राम सनेही पाया हा रा रे «० १४१ 
इहि कलि हम मरणे कू आये. ..: का हे 
इहि विधि आरती कह म हा ,.. रैम 
इहि विधि बेध्यो मोर मना हिल हु हि ... १३४ 
इहे परम गुर जे|ग की का मा ० ६० 
ए-ऐ 
पकहि एके भया अनंद मे हा की ,.. १२१ 
ऐन एक से मीठा लागे शी न्‍् द ,... ४६ 
ऐसा अवधू राम पियारा मा ५ हर ... १७० 
पेसा जनम अमे।ललिक भाई कि मर ४४ शपथ 
ऐसा तत्त अनूपम भाई की हे मा ०. ६७ 
पेसा राम हमारे आवे हक म् गा .... रे 
ऐसा रे गुर शान लखाया का **« न 8१ 
ऐसा ज्ञान कथे। मन शानी हल कि ४० ड6 
ऐसी सुरति राम यो लाइ कल हर कि ,.« १६० 
पसा अलख श्रनंत अ्रपारा कि ५०० कम “** १६७ 
ऐसे खेल बन्ये मेरी माई कर कि म ५०० २८ 
ऐसे राजा सेऊँ ताहि हो नि कल .« १६७ 
ऐसे गृह में क्यूँ न रहे कस ही ,.. ११७ 


ऐसे थाया राम रमीजै किक *«० हिल "* १२० 


सूचीपत्र 
शब्द 


कतहूँ रहे रे बिदेस व का 


कब आवैगा कब आवबेगा ... ही न 
कब देखे नेनहूँ रेख रती न कि कि 


कबहूँ ऐसा बिरह उपावे रे श पे की 
करणी पोच सोच सुख करई रा; मिस 
कही क्‍्येँ जन जीचे साँदयाँ ही 

काइमा कीरति करेंली र 

कागा रे करंक परि बोले 

का जाणों मेहि का ले करसी 

का जाणों राम के गति मेरी हि हि हक 
का जिवना का मरणा रे भाई 

कादिर कुद्रति लखी न जाइ 

काम क्रोध नहि. आचे मेरे 

काया माह अनमै सार 

काया माहँ खेल पसारा 5 ही 
काया माहें तारणहार 

काया माहे देखया नूर 

काया माह बिपमी बाद 

काया माहे सब कुछ जाणि 

काया माह सागर सात ... 

काल कायागढ़ भेलिसी ... 

का से कहूँ हे। अगम हरि बाता 

काह तेरा मरम न जाना रे 

काहे रे नर करो डफाँड 

काहे रे बकि मूल गँवावे 

काहे रे मन राम बिसारे 


११८ 
श्फू्‌ 


शब्द ए्छ 
कुछ चेति रे कहि क्या आया शत हा हा श्श्द् 
केसे जीविये रे दी हर न रे ११ 
कोई जाने रे मरम माधइया केरे..... न कर धु८ 
कोई राम के राता रे कि *" स् ध्८ 
कोइ स्वामी काइ सेख' कहे 5 हक के १६६ 
काली साल न छाड़े * ... मी है की १२५७ 
कान आदमी कमीन विचारः रा हा १७२ 
केाण जनम कहेँ जाता है अर भाई ... हु कल १६ 
केण विधि पाइये रे हम ले २ 
काण भाँति भल माने गुसाई हल न हल १० 
कैाण सबद काणु परखणुहार का हल ... २३ 
क्या कीजे मनिषा जनम को का के न १७ 
क्योँ कर मिले मेकी राम गुसाई ... न न ७ 
क्यों करि यहु जग रच्ये गुसाई  ... कि 04 १०० 
क्यों बिसरे मेरा पीव पियारा ... शक कि ६१ 
कयाँ भाजे सेवग तेरः कि कह हि १०७ 
क्याँ हम जीवबें दास गुसाई की हि हा है 
भव 
स्ालिक जागे जियरा साये ,- 2 हक १9 
ब्रा 
गर्व न कीजिये र मल विश 802 २७ 
गावह मंगलचार 43 *** ले 9० 
गुरमुसख पाइये रे ड >ीर ३४६ ३३ 
गोबिंद कबहँ मिले पिव मेरा दे हा ने १२७ 
गोबिंद राखों अपनी ओट हे है हि ७3 
गेाब्यंद के चरनॉही ल्‍ये। लाऊँ मी ... हिल श्व्धू 


गाब्यद पाया मनि भाया कि मर कि १9 


सूचोपत्र 


शब्द 
गोच्यंदे केले तनित्यि 
गोब्यंदे नॉउ नेगा जीवन मेरा 


घटि घरि गेहपी 


चल चल २ मत तहाँ जाइये 
चलु रे मन जहँ अस्त वनां 
चले मन माहरा जह मिंत्र ग्रम्हार 


जग अंधा नैन न सूमे 

जग जीवन प्राण अधएर 

जग सा कहा हमारा 

ज़पि गोबिंद दिसरि जिनि जाइ 
जब घट परगट राम मिले 

जब मेँ रहत की रह जानी 
जब मे साचे की खुधि पाई 

जब यह में म॑ मेरी जाइ 

जाइ रे तन जाइ र 

जागत को कदे न मूसे काई 
जागहु जियरा काहे सादे 

जागि रे किस नींदड़ी सूता 
ज्ञागि रे सब रेसि विहाणी 
ज्ञात कत मद को मातो र 
जिने सिरजे जल सीस चरण कर 
जिनि छाड़े राम 

ज्िनि सत छाड बावरे 

जियरा काहे रे मूढ़ टोले 


७७ 


ब्ध्कू 
८ 
«एन 


आय 


को 


शा 
*् 


२9३ 


१२६ 
है 
१७४३. 


दर सूच्रीपत्र 


.. शब्द प्‌ 
जियरा क्यों रहे रे हा ,.. शा झे 
जियरा चेति रे हर हा हो १२ 
जियरा मेरे खुमिर सार "०५ श है ११ 
जियरा राम भजन किलर मल *०* श्प्रे 
जीवत मारे मुण जिलाये *** हि शक 88 
जीवन मूरि मेरे ग्रातम राम का का हि १७२ 
ज्ेते गुप्त ब्यापे डे हा कि १६० 
जै जे जै ज़गदीस ते दे रे 8 ७9 
जागिया बेरागी बावा कि हट नी ८ 
जोगी जानि जानि जन जीचे हे बा हा &० 
जो रे भाई राम दया नहि करते पु श का र 
फ्फ 
भूठा कलिजग कट्या न जाइ न सी बन दर 
ड 
डरिये रे डरिये ता थे राम नाम शक कद १६२ 
डरिये रे डरिये, देखि देखि हक न कर १८७ 
डरिये रे डरिये, परमेसुर था ह ... १८७ 
ते 
तन हीं राम मन हीं राम ०० ००० शी १६० 
तब हम एक भये रे भाई ही की हल श्८ 
तहँ आपे आप निरंजना *०० कर हे घ८ 
तहँ खेले नितहीं पिव सँ फाग..... शा हर श्पद 
तहँ मुझ कमीन की कौण चलाये. *«« है ,. १६३ 
ता को काहे न प्राण सँभाले का रे ५० १२७ 
ता खुख का कही का की जै म की का १२ 
तिस घरि जाना वे का कर श श्पदे 


तुम्द विचि अंतर जिनि परे माधव... कर कि १५० 


सूचीपतन्र ७ 


शब्द प््छ 
तुम्ह बिन ऐसा केन करे शि हे हे १्र्पू 
तुम्ह बिन कह क्यों जीवन मेरा. ... का हा १६३ 
तुम्द बिन राम कवन कल माही... का पे १३७ 
तुम्हरे नाइ लागि हरि जीवनि मेरा ... कर के &२ 
तूँ. आप ही बिचारि हक गे हे १३३ 
तूँ घरि आवब खुलच्छुन पीच न 9 हे १२४ 
तू जिनि छाड़े केसवा का की हे द् 
ते राखे त्यूँ ही रहे का न हि १४० 
तू साचा साहिब मेरा हा सा हो ११७ 
तें साहिब मेँ सेवग तेरा न हर हा १७१ 
तूँ ही तूँ आधार हमारे मर 9 कि ४६ 
तेँ ही तूँ गुरदेव हमारा कप मर हा ४६ 
तूँ हीं मेरे रसना त्‌ हीं मेरे बैना .... कि की &१ 
तूँ हे त॑ है दूँ है तेरा शा ब्ड २० 
तेरी आरती ए ००० हि पे १८६ 
तेरे नॉउ की बलि जाऊं हे हज हा १्७प 
ते मन मोह्यो मोर रे न ८ ४ 
ता को केता कह्या मन मेरे ६७ 
तो काहे की परवाह हमारे श 
तो निबहे जन सेवग तेरा ११७ 
तो लगि जिनि मारे तू माहि दे 
थ 
थकित भया मन फद्यो ना जाई १०७ 
द्‌ 
दया तुम्हारी द्रसन पइये कि 0५ कं १४१ 
दृयाल अपने चरनन मेरो ४५ 


द्रबार तुम्हारे दरदवंद के हि कि ३७ 


शब्द 
दरसन दे दरसन दे 
दादू दास पुकारे रे 
दादू मोहि भरोसा मादा 
देखत ही दिन आद गये 
दे दरसन देखन तरा 
देहुजी देहुजी 
देहुरे मंभे देव पायो 


धनि धति ते धनि धणी 


नमो नमो हरि नमो नमो 
नॉँउ रे नॉउ रे 

नारी नेह न कीजिये 

नाहीं रे हम नाहों रे 

निकटि निरंजन देखिहों 
निकटि निरंजन लागि रहे 
निगुंग राम रहे दयो लाइ 
निन्‍्द्त है सब लेक विचारा 
निर्षसण रहणा राम राम कहणा 
निमेल तत निर्मल तत 

निर्मेल नाई न लीया जाइ 
निरंजन अंजन कोन्हा रे 
निरंजन काइर कंपे प्राणिया 
निरंजन क्यूँ र हे 

निरंजन जोगी जानि ले चेला 
निरंजन नाव के रस मात 
निने नाँव निरंजन ली जे 


सूचीप ञ्र & 


शब्द ण्ण 
निरंजन यूँ रहे बी हे १३५ 
निराकार तेरी आरती हे ही शे श्घ& 
मीके मोहन सौ प्रीति लाई हि हक की १२५ 
सीके राम कदत है वधुरा ..« ही शा ३२ 
नोकेा घन हरि करि मेँ जानपाँ ही मत किन छ० 
नूर नूर अ्रव्वल आखिर नूर 58 हे का १०१ 
नूर नेन भरि देखण दोजे 25 कल ज ४६ 
मूर रह्मा भरपूर हि ११२ 
नटि र माटी में मिलना "० "०० "० ११८ 
न्‍्यंदक बाबा बीर हमारा हर न 90६ १४० 

ष 

पंडित गम मिले से कीजे का ह ब्र 
पंथीड़ा पंथ पिछाणी रे पीवका .... न हि है ३ 
पंथोड़ा बूके बिरहणो कक हि स ६३ 
परमारथ को सब किया कम मर ही १०० 
पहले पहरे रेणि दे बणिजस्था कर हि हि श्द 
पार नहि पाइय रे हक 8३ री ६ 
पारब्रह्म भजि प्राणिया हे री प कि १०७ 
पिव आव हमारे रे कि रा है ३६ 
पिच देखे बिन क्यू रहे सा हक कल १३७ 
पीव घरि आवनों ये म हक ५० 8३ 
पीवजी खेती नेह नबेला का का हा ५१ 
पीव तें अपने काज़ संँवारे शक ला पी छुपू 
पीचव पीव आदि अंत पीब न के मा १७१ 
पीव है कहा करों रे मा किक शी ५७ 
पूजें पहिली गणपनिराइ ० कर शा ३& 


पूरि रह्मा परमसुर मेरा जा ह ही २१ 


१० सूचीपत्र 


शब्द फ्कछ 
द्य 
बटाऊ रे चलना आजि कि काहिह ... का बा ५७ 
बंदे हाज़िरों दज्र वे शी कर कि ४२ 
बरिखहु राम अम्ठत धारा शा दे हर १७१ 
बहुरि न कीजै कपट काम हा हा हर श्प् 
बाते बादि जाहिंगी भइये हि के ला ८२ 
बाबा कहु दूजा क्यों कहिये शा ही हा ६८ 
थाया को ऐसा जन जोगी हे हि है ८ 
बाबा गुरमुख ज्ञाना रे शा कल रा ३७ 
बाबा नाहीं दूजा कोई ह हा हा && 
बाबा मन अपराधी मेरा 258 गली दे ८ 
बार बार तन नहीं बावरे रे श हे १७३ 
याहला सेज हमारी रे कक हक हर ३६ 
बिरहणि को सिंगार न भावे मन हा । 
बिरदणी बपु न सँभारे मा नह द १२७ 
बिषम बार हरि अधार मर हे कक १८२ 
बेली आनंद प्रेम समाइ क हि गा सटे 
घोरी तूँ बार बार बौरानी पे हट मा ११० 
है ० । 
भाई रे ऐसा एक बिचारा का शा का १३० 
भाई रे ऐसा पंथ हमारा हा रे हर २६ 
भाई रे ऐसा सतग़ुर कहिये 855 ८ न ४७ 
भाई रे घर ही,में घर,पाया न हा कस ३० 
भाई रे तब का कथसि गियाना.... हर हि ५& 
भाई रे बाजीगर नट खेला 5 हि हा १३० 
भाई र भानि घड़े गुर मेरा न रे हर ४८ 
भाई रे थे बिनसे संसारा नह हे 0 ४८ 


भेष न रीके मेरा निज भरतार कर हि गा २६ 


सूचीपत्र 


शब्द 


मतवाले पंच प्रेम पूरि 

मधि नैन निरखोँ सदा 

मन चंचल मेरो कह्मो न माने 
मन निर्मल तन निर्मल भाई 
मन पचना ले उनमन रहे 

मन बावरे हे! अरनत जिनि जाइ 
मन बेरागी राम के 

मन मतिहीन धरे मूरख मन 
मन माया रातो भूले 

मन सूरिखा ते क्या कीया है 
मन मूरिखा ते योहीँ जनम गँवायो ... 
मन मेरे कछु भी चेत गँवार 
मन मेला मनहीं स्यँ धाइ 

मन मोहन मेरे मनहि माहि 
मन माहन हे। 

मनसा मन सबद खुरति 

मनों जपि राम नाम कहिये 
मनाँ भजि राम नाम लीजे 

मन रे अंतिकाल दिन आया 
मन रे तू देखे से नाहीं 

मन रे तेरा कान गँवारा 

मन॑ रे देखत जनपर गया 

मन रे बहुरि न ऐस हाई 

मन रे राम बिना तन छीजे 

मन रे राम रटत क्यूं रहिये 
मन रे सेवि निरंजन राई 


५424 


१५६ 
घ्ः्स 
१५४५ 
१२३ 
६9२ 
६७ 


७१ 
&प 
१्‌द 
४38 
छ्रे 


१७५७ 
१5७ 
श्प्प 


१२ सूची पत्र 
शब्द 


मन रे सावत रेनि बिहानी 
मरिये मीत बिछोहे 

माधइये माधइये मीठो री माइ 
माया संसार की,सब भूठी 
मालिक मिहरयान करीम 
मिहरवान मिहरबान हे 
मुखि बालि स्वामी 

मुझ थ कुछ न भया रे 

मूल सींचि बचे ज्यूं' बेला 

मेर सिखर चढ़ि बोलि मन मोरा 
मेरा गुरू आप अकेला खेले 

मेरा गुरु ऐसा ज्ञान बतावे 

मेरा मन के मन सा मन लागा 
मेरा मन मतिवाला भधु पीचे 
मेरा मेरा काहे को कीजे 

मेरा मेरा छाड़ि गँवारा 

मेरी मेरी करत जग पीन्हा 

मेरे जिय की जाणें जाणराइ 

मेरे तमहीं राखण॒हार 

मेरे मन भैया राम कहो रे 

मेरे मन लागा सकल करा 

मेरे मोहन मूरति राखि मोहि 
में अमली मतिवाला माता 

में नहिं जानूँ खिरजनहोर 

मे पंथि एक अपार के 

में भरे में हेरा 

में में करत सबे जग जाने 
मोहन माधा कब मिले 


१४७७ 
१३<& 
१०३ 


रुप 


३५ 
१५५ 
१०१ 


८७ 
३४ 
१३ 
शक 


सूचोपत्र 


शब्द 
मोहन माली सहज्ञि समाना 
मेहन दुख दीरघ तूँ निवार 
मेह्यो सग देखि बन अंधा 


ये खुहि पथ सब भेग बिलासन 

ये प्रेम भगति बिन ह 

ये मन माधा बरजि वरजि हक हज 

ये मन मेरा पीघ सा कप हि शत 
ये सब चरित तुम्हारे मेहनाँ 

ये हो बूक्ति रही पिच जैसा 


रंग लागे रे राम के श ,.. हा 
रमेया यहु दुख साले मोहिं मे हक मा 
रस के रसिया लीन भये स कर / 
रहसी एक उपावणहारा शा ३3३ हे 
रहु रे रहु मन मारोगा 

राइ रे राइ रे सकल भुवनपति गाइ रे 

राम की राती भई माती पे का का 
राम कृपा करि हाह द्याला 

रामजी जिनि भरमातरे हम के 

रामजी नॉव बिन दुख भारी 

राम सहाँ प्रगट रहे भरपूर 

राम त॑ मोरा हूँ तेरा 

राम धन खात न खूटे रे न 

राम नाम जिनि छाड़े कोई 

राम नाम तत काहे न बोले 

राम नाम नहिं छाड़ो भाई 


१३ 


१५८ 
१५७ 
१५४ 


१७६ 
१८५ 
५६ 
१४& 
७१ 
१०५ 
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३१ 
१३१ 


१८७ 


१७ सूचीपत्र 


शब्द 


राम बिमुख जग मरि मरि जाइ 


राम विसारधो रे जगनाथ 
राम मिलया यू जानिये म 


राम रमत देखे नहि कोई 

राम रस मीठा रे 

राम राइ मो को अ्रचिरज आचे 

राम सँभालिये रे 

राम सुख सेवग जाने रे कर 
राम सुनहु न बिपति हमारी हो 

रे मन गोबिंद गाइ रे गाइ 

रे मन मरणे कहा डराई 

रे मन साथी माहरा 


लड़ 
लागि रह्यो मन राम सौ 
स्तर 
सइयाँ तूँ है साहिब मेरा ग 


संग न छाड़ो मेरा पावन पीच 

सजनी रजनी घटती जाइ 

सतगुर चरणा मस्तक घरणा 
सतसंगति मगन पाइये 

सदगति साधवा रे 

संते। ओर कहो क्या कहिये 

संते राम बाण मोहि लागे कर 
सन्प्रुख भइला रे तब दुख गइला रे ... 

सबद समाना जे रहे 

सब हम नारी एक्र भरतार कह 
समरथमेरे सादयाँ 


३७ 


प्र 
१४६ 
१६ 
६& 


जा 


१9 


सूचीपत्र 


शब्द 
सरणि तुम्हारी आर परे 
सरनि तुम्हारी कंसवा मा 
सहज सहेलड़ी हे 
साँइ को साच पियारा 
साँई बिना संताप न पावे 
साया राम न जाणेरे 
साचा सतगुर राम मिलावे 
साजनिया नेह न तोरी रे 
साथी सावधान हे रहिये 
साथ कहे उपदेस बिरहणी 
साथा हरि सेँ हेत हमारा 
साहिब जी सति मेरा रे 
सिरजनहार थे सब हाई कि 
सुख दुख संसा दूरि किया ह 
सुख सागर में भूलिबो 
खुणि तू मना रे 
सुंद्र राम राया परम ज्ञान परम ध्यान 
साई देव पूजा जे टॉकी नहि घड़िया 
साई राम संभालि जियरा 
सोई सुहागिन साच सिंगार 
से। तन सहज सुखमण कहणा 
से दिन कबहूँ आवैगा 
से। धन पिवजी साजि सवारी 
साई साध सिरोमणी 


हंस सरोवर तंद रमे 
हम थे दूरि रही गति तेरी 
हम पाया हम पाया रे भाई 
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१०८६ 
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१३१ 
श्र 
५& 

१०२ 

१०६ 

र०ण्ट 

१६२ 

१३२ 

१४५ 


१६ 


शब्द 
हमारे तुमहीँ हो रखपाल 
हमारे मन माई 
हरि के चरण पकरि मन मेरा 


हरि केवल एक अधारा 

हरि नाम देहु निरंजन तेरा 

हरि विन निहचल कहीं न देखा 
हरि बिन हाँ हा कहूँ सचु नाहीँ 
हरि भजतों किमि भाजिये 

हरि मारग मस्तक दीजिये 

हरि रस माते मगन भये 

हरि राम बिना सब भरमि गये 
हरि हाँ दिखावे नेना 

हरे हरे सकल भवन भरे 
हाजिरा हजूर साँई 

हाथ दे हो राम! 

हा हमारे ज़ियरा राम गुण गाइ 
हिंदू तुरक न जाणों दाइ 
हुसियार रही मन मारेगा 
हुसियार हाकिम न्याव हैं 

है दाना हे दाना 

हो ऐसा ज्ञाम ध्यान 


सूचीपत्र 


सूचीपत्र १७ 


शब्द प्र 
गुजराती भाषा के शब्द 
अम्द घरि पाहुण ये का न मा ६& 
कब मिली पीव ग्रह छाती हा **-* हि ५२ 
कोई कहिये रे मारा नाथ ने ५० की की ६१ 
गेबिंदा गाइवा दे रे न कि कि ६8 
गोबिंदा जोाइबा दे रे ६५. 
चरण देखाड़ तो परमाण के शी 8 ११० 
तुम सरसी रंग रमाड़ि डी "५ *** ६५ 
ते घरि आवने म्हारे रे **- *«* *** १५६ 
ते छे मारो राम गुसाई का का हा ९५ 
तूँ ही तू तन माहरे गुसाई ही हित कप ५५ 
ते केम पामिये रे गा ६ ११३ 
ते में कीघला रामजी रा का शा ११७ 
ते हरि मलू म्हारो नाथ रा हि हि ११३ 
धरणीघधर वाह्या घृता रे कि कर हर ५४ 
नहिं मेलू राम नहि मेल हर हि हि & 
पीव घरि आये रे डर रे का १२ 
बार बार कह रे घेला रे कद ... १११ 
भगति माँगों बाप वि मा ला हा 
भाई रे तेन्हों रूड़ो थाये 3 शी के ही 
मन वाहला रे कछू विचारी खेल. ... हो हे ६७ 
मारा नाथ जी तारो नाम लेवाड र ... का मर ४६ 
माहरा रे वाहला ने काजे ही हम किस ५३ 
माहरु स्यूं जेह आप का है हा १७० 
म्हारा वाल्हा रे थारे सरण रहील ... हे है ११२ 
मून येह अचंभी थाये हे हे का ६१ 


वात्हा म्हारा हे रा ... १७७ 


श्द्ध सूचीपत्र 
शब्द 


वाह्हा हूँ जाने जे रंग भरि रमिये 
घाटहा हूँ थारी 
हूँ ज्ाइ रही रे बाट 
मरहठी भाषा के शब्द 
मेरे गृह आवहु गुर मेरा 
पंजाबी भाषा के शब्द 
आब वे सजणा आव 
फारसी भाषा के शब्द 
बाबा मरदे मरदों गाोइह रु की 
सिंधी भाषा के शदद 
अरस इलाही रब दा ४३४ 3 
आरसशण रमिदा राम दा 
के मेड़ी दे! सजयणा 
पिरी तूँ पाणु पसाइ रे 
सुरजन मेरा वे 
हालु श्रताँ जो लाल रे 
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दाद दखाल का बाना 


भाग २-शब्द 
॥ शाग गौरी ॥ 
(१) 
राम नाम नहिं छाड़ाँ भाई । 
प्राण तजाँ निकट जिव जाई ॥ ठेक ४ 
रती रती करि डारे मोहि । 
जरै सरीर न छाड़ाँ तोहि ५ १ ४ 
भावे ले सिर करवत दे । 
जीवन मूरि न छाडा ते ॥ २॥ 
पावक में ले डारे माहि । 
जरै सरीर न छाडाँ तोहि ॥ ३ ॥ 
इबथ दादू ऐसी बान आह । 
मिले गोपाल निसाण बजाह ॥ ४9 ॥ 
(२) 
राम नाम जिनि छाडे कोई । 
राम कहत जन निर्मल होड़ ॥ १९ 0 
राम कहत सुख संपत्ति सार । 
राम नाम तिरि लंचे पार ॥ २॥ 
राम कहत सुथि बुचि मति पाई । 
राम नाम जिनि छाडो भाई ॥ ३ ४ 
राम कहत जन निम्ेल होइ । 
रास नाम कहि कुसमल घोह ५ ४ ५ 





राग गौरी 


राम कहत को के नहीं तारे । 
यहु तत ददू प्राण हमारे ॥ ४ ॥ 
(३) 
मेरे मन भैया राम कही रे ॥ टेक ॥ 
राम नाम मेहिं सहजि सनाजे । 
उनाह चरण सन कीन रहो रु॥श१॥ 
राम नाम ले संत सहावे 
केाई कहै सब सीस सही रे ॥ २७ 
वाही सौ सन जोरे राखो । 
नीके रासि लिये निब्रहों रे ॥ ३ ॥ 
कहत सनतल तेरो कछू न जावे । 
पाप निछेदना सोईं लही रे ॥ 
दाद रे जन हरि गण गावेा । 
कालहि जालहि फेरि दहा रे ॥ ४ ॥ 
(४) 


कौण बिथि पाइये रे, , मीत हमारा सेइ " ठक ४ 
पास पीव परदेस है रे , जब लग प्रगरट नाह । 
बिन देखे दुख पाइये , यहु साले मन माह ॥ १४ 
जब लग नैन न देखिये , परगट मिले न आइ । 

एक सेज संगहि रहे , यह दुख सहाय न जाइ ॥ २॥ 
तब लग नेड़े दूरि है, जब्र लग मिले न मोहि । 
नैन निकट नहिं देखिये , संगि रहे क्या होह ॥ ३ » 
कहा करा कैसे मिले रे , तलफे मेरा जीव । 

दादू आतुर बिरहनी , कारण अपने पीव ॥ ४ ॥ 


.. #करे । नाश करनेवाला । 


राग गारी ३ 


प्‌ 
जियरा क्यों रहै रे , तम्हरे “न बिन बेहाल ॥टेक॥ 
परदा अंतरि करि रहे , हम जीव केहि आधार । 
सदा सेंगातो प्रोतमा , अब के लेहु उबार ॥ १॥ 
गोप गोसाड़ है रहे , इब काहे न परगट होड़ । 
राम सनेही संगिया , दूजा नाहीं कोह ॥ २॥ 
अंतरजामी छिपि रहे , हम कयाँ जीव दूरि । 
तुम बिन व्याकुल केसवा , नेन रहे जल पूरि ॥ ३ ८ 
आप अपरब्छन है रहे , हम क्यों रेनि बिहाइ । 
दादू दरसन कारणे , तलफ्ि तलफ जिब जाइ ॥ ४ ५ 
( ६ ) 
अजहूँ न निकसे प्राण कठोर ॥ ठेक ॥ 
दरसन ब्रिना बहुत दिन बोते , संदर प्रीतम से।र ॥१॥ 
चारि पहर चारों युग बीते , रैनि गँवाई भोर ॥२ 
अवधि गई अजहूँ नहिं आये , कतहुँ रहे चित चोर ॥३॥ 
कबहूँ नेन निरखि नहिं देखे , मारग चितवत तोर ॥४॥ 
दादू ऐसे आतुर बिरहणि , जेसे चंद चकेार ७४७ 
(७) 
सो घन पिव जी साजि सवारी । 
इब बेगि मिली तन जाइ बनवारी ॥ टेक ॥ 
साजि सिगार क्रिया मन माहों । 
अजहेँ पीव पतीजे नाहीं ॥१॥ 
पीव मिलन के अहि निसि जागो । 
अजहूँ मेरी पलक न लागी ॥ २ ॥ 
जतन जतन करि पंथ निहारों । 
पिव भावे त्यों आप सेंवारों ॥ ३७ ; 


राग गौरी 


अब सुख दीजे जाउेँ बलिहारी । 
कहे दाठदू सुणि बिपति हमारी ॥ ४ ॥ 
(८) 
से। दिन कबहूँ आवबेगा । 
दादूड़ा पिव पावेगा ॥ टेक ॥ 
क्यें ही अपणे अञंशि लगावेगा । 
तब सब दुख मेरा जावेगा ॥१॥ 
पिव अपणे बेन सनावेगा । 
तब आनंद झ्ेंगि न मावेगा ॥ २ ! 
पिव मेरी प्यास मिटावेगा । 
तब आपहि प्रेम पिलाबेगा ॥ ३ ॥ 
दे अपना दरस दिखाबैगा । 
तब दादू मंगल गावेगा ॥ ४ ॥ 
( &£ ) 
ते॑ मन मोहाा मेरर रे , रहे न सकोँ हों राम जी ॥टेक।। 
तार नॉइह चित लाइया रे , ओऔरनि भया उदास। 
साई ये समभराइया , हौँसंगन छाडों पास रे ॥ १॥ 
जाणों तिलहि न बीछटों रे, जिनि पछतावा होह । 
गण तेरे रसना जपों , सणसी साह सेइ रे ॥ २॥ 


भोर जनम गँवाहया रे , चोनन्‍्हा नहीं से सार । 
अजहँं यबेह अचेत है, और नहीं आधार रे १ ३॥ 
पिव को प्रीति तो पाइये रे , जे सिर होवे॑ भाग । 
यो ते अनत न जाइसी , रहसी चरणों लाग रे ॥ 9 ॥ 
अनते मन निरवारिया रे , मेाहिं एके सेती काज । 
अनत गये दुख ऊपजे , माहि एकहि सेती राज रे ॥३॥ 


ि जन अकलीननक लक “»+सलपमकफमक०ेवताकरनततम-3०७५००८) सनक े+ेप»१+ नाना. 


ब्तूल से । 


राग गौरी ५ 


साह सेाँ सहज रमौँ रे , और नहीं आन देव । 
तहाँ मन बिलबिया , जहाँ अलख अमभेव रे॥ ६॥ 
चरन कवल चित लाइया रे , भेरे हो ले भाव। 
दादू जन अचेत है , सहज ही ते आवब रे ॥ ७ ॥ 
(१०) 
बिरहणि का सिंगार न भावे। है काह ऐसा राम मिलावे।टेक 
बिसरे अंजन मंजन चीरा ।बिरह विथा यह ब्यापै पीरा ॥१॥ 
नेसत' थाके सकल सिगा रा। है काह पीड़ मिटावनहारा ॥२॥ 
देह ग्रेह नहि सुद्ठि सरीरा।निस दिन चितवत चात्रिग नी रा॥ ३ 
दादू ताहि न भावे आन। राम बिना भई मृतक समान ॥४॥ 
(११) 
हुब तो मेाहि लागी बाढ़ । 
उन निहचल चित लिये। चराह ॥ टेक ॥ 
आन न रुूचे और नहिं भावजे 
अगम अगाचर तहें मन जाइ। 
रूप न रेख बरण कहा केसा 
लिन चरणा चित रहया समाह ॥ १४ 
तिन चरणा चित सहजि समाना 
से। रस भीना तहँ मन धाह, 
अब तो ऐसी बानि आहे । 
बिष तजे अरू अमृत खाइ ॥ 
कहा करा मेरा बस नाहीं, 
और न मेरे अंगि स॒हाइ । 
पल इक दादू देखन पावे 
ते जनम जनम की त्रिषा बाय ॥ ३ ॥। 
>सेलेपन से । ।सेलद 


दै राग गौरी 
(१२) 

तें जिनि छाड़े केसवा , मेरे ओर निबाहणहार हो । 
औरगण मेरे देखि करि , ते ना कर मैला मन । 
दीनानाथ द्याल है , अपराधी सेवग जन हा ॥ १ ॥ 
हम अपराधों जनम के , नख सिख भरे बिकार । 
मेटि हमारे ओऔगणोाँ , ते गरवा सिरजनहार हो ॥२॥ 
में जन बहत बिगारिया , अब तमहाों लेह संवारि। 
समरथ मेरा साहयाँ , त आापे आप उचारि हो ॥ ३ ॥ 
तन बिसारी केसवा ,म जन भूला ताहि । 
दाठदू के ओर निबाहि ले , अब जिनि छाड़े मेहि हा ॥४॥ 

(१३) 
राम सँभालिये रे, बिषम दुहेली बार ॥ टेक ॥ 
मंश्कि समंदा नावरी रे , बड़े खेबट बार । 
काढनहारा का नहीं रे , एक राम बिन आज ॥ १॥ 
पार न पहुँचे राम बिन, भेरा' भोजल माहि। 
तारणहारा एक ते , द्जा कोई नाहि ॥ २ ७ 
पार परोहन' ते चले , तम खेवह सिरजनहार । 
मैसागर म॑ डबिहै , तम बिन प्राण-अचार ॥ ३॥ 
ओऔदघट दरिया क्‍्योँ तिरे, बेहिय' बेसनहार । 
दादू खेबट राम बिन , केाण उतारे पार ॥ 9॥ 

(१४) 
पार नहिं पाइये रे राम बिना के निरबाहणहार ॥टेक॥ 
तम बिन तारण के नहीं , दूभर' यह संसार । 
पेरत थाके केसवा , सूक्े वार न पार॥ ११ 


अ#कठिन | |बर या फस कर । !बेड़ा, नाव । (नाव । |कठिन । 


राग गारी | 


बिषस भयानक भोजला , तम बिन भारी होह। 

तू हारे तारण केसवा , दूजा नाहीं केाइ ॥ २ ॥ 
तम बिन खेवट के! नहीं , अतिर तिम्यो नहिं जाई । 
ओऔघट भेरा ड्बि है , नाहीं आन उपाइ ॥ ३ ॥ 
यह घट ओऔचषट विषम है , डबत माहि सरीर । 


दादू काहर राम बिन , मन नहिं बाँचे छीर ॥ 9४ ॥ 
(१५) 
क्यो हम जीव दास गसाहू। जे तम छाडेा सरमथ साइ ॥ टेक 
जे तम जन के मनहिं बिसारा। तै द्सर केण सेभालनहएर ९ 
जे तम परिहरि रहा निनारे। ता सेवग जाइ कान के द्वारे ॥२॥ 
जे जन सेवग बहत विगारै। ते साहिब गरवा दे ष निवारे॥३ 
समरथ साह साहिब मेरा । दाद दास दीन है तेरा ॥४॥ 
(१६ 
क्योँ कर मिले मे। का राम गसाह । 
यह बिणिया मेरे बसि नाहीं ॥ टेक ॥ 
यह मन मेरा दह दिसि घावे। नियरे रास न देखन पाते ॥९॥ 
जिभ्या स्वाद सबे रस लागे । इंद्री भेश बिषे के जा गे ॥२॥ 
सव॒णहूँ साच कदे नहि भावे। नेन रूप तहें देखि लभावे ' ३' 


काम क्रोध कदे नहिं छीजे । लालच लागि त्रिषे रस पी जे ॥9॥ 

दादू देखि मिले क्यों साह । बिषे बिकार बसे मन माहि ' ५० 
(१७) 

जा रे भाई राम दया नहिं करते । 

नवका नाँव खेवट हरि आपे , यो बिन क्‍्यें निस्तरते ॥टेक/ 

करनी कठिन होत नहि मेापे , क्यों कर ये दिन भरते 

लालच लागि परत पावक में , आपाह आपे जरते ॥१॥ 


#तैरने के याग्य नददीं, बेकिल । |गदिर गंभीर । 


न राग गैरी 
स्वाद॒हिं संग बिषे नहिं छूहे , मन निहचल नहिं घरते । 
खाय हलाहल सुख के ताई , आप हो पचि मरते ॥२॥ 
मे कामी कपटी क्रोध काया में , कृप परत नहिं डरते । 
करवत काम सोस घरि अपने ,आपहि आप बिहरते ॥३॥ 
हरि अपना छंग आप नहिं छाडे , अपनी आप बिचरते। 
पिता क्‍यों पूत काँ मारै , दाठ़ू याँ जन तरते ॥ 9 ॥ 
(१८) 
ते लगि जिनि मारे तें माहि । 
जाँ लगि म॑ देखाँ नहिं ताहिं ॥ टेक ॥ 
हब के बिछरे मिलन केसे होह । 
दृहि विधि बहरि न चोन्‍्हे काह ॥ १॥। 
दीनदयाल दया कार जाई । 
सब सूख आनंद तम ये होड़ ॥ २॥ 
जनम जनम के बंधन खोाह । 
देखण दादू अहि निसि रोह ॥ ३॥। 
के (१६) 
संग न छाडा मेरा पावन पीव । 
मे बलि तेरे जीवन जीव » टेक ॥ 
संगि तम्हारे सब सुख होड़ । 
चरण केवल मुख देखा तेहि ॥ १ ॥ 
अनेक जतन करि पाया सेह । 
देखा नेना ते सख हेा।ह ॥ २॥ 
सरणि तम्हारी अंतारे बास । 
चरण केवल तह देह निवास ॥ ३ ५ 


* आरा | 


राग गौरी & 


अब दादू मन अनत न जाइ । 
शंतरि बेघि रह्यो ल्‍यो लाहइ ॥ 9 ॥ 
० 
नाह मेल राम कर हल । 
मे शाघधि लोधो नहि मेल । 
चित ते से बाँध नाह मेल ॥ठेक॥ 
तारे काजे ताला बेली । 
हवे केम मने जाशे मेली ॥ १॥ 
साहसी ते न मन सौ गाठो । 
चरण समाने केवी पेरे काढो ॥ २॥ 
राखिश हदे त॑ मारो स्वासी । 
म दुहिले पाम्यों अंतरजामी ॥ ३ ॥ 
हवे न मेल तें स्वामी मारो । 
दाद सन्‍मख सेवक तारे ॥ 9 ॥ 
(२१) 
राम सनह न बिपति हमारो हो । 
तेरी म्रति की बलिहारी है! ॥ टेक ॥ 
म जु चरण चित चाहना | तम सेवग साधारना ॥ १ ॥ 
तेरे दिन प्रति चरण दिखावना। करि दया अंतरि आवना ४२ 
जन दाद्र विपति सनावना। तम गा बिंद तपाते ब॒स्कावना॥३॥ 


“ में न उस को खाज 


“अर्थ शब्द २० गुजराती भापा--न छोड़ राम का न छोड़ 
लिया न छोड़, चित्त को तुम से जोड़े रकखू न छोड़ ॥ टेक ॥ 
मे तेरे ही लिये तलफता हूँ अब क्योंकर म॒ु्भे छोड़ कर जायंगा॥ १॥ 
तू शूर बीर है पर मन तेर। कठोर नहीं है तो जो तेरे चरन से लगा उसे केसे 
हटावेगा ॥ २॥ 
तू मेरा स्वामी है में तुझे दिल के अंदर रक़्खंगा. में ने कठिनता से अंतरजामी 
को पाया है ॥ ३ ॥ 
अब अपने स्वामी को न छोड़ , दादू तेरा सेवक सन्मुख का है ॥ ४॥ 


१० 


मन्नत 


उत्तर 
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(९९) ..& 
काण भाँति भल माने गसाइ । 
तम भावे से मं जानत नाहीं ॥ टेक » 


के भल माने नाच गाय । 

के भल माने लेक रिफ्कार्ये ॥ १ ॥ 
के भल माने तोरथ न्हायें । 

के भल माने मंड मडाये ५ २॥ 
के भल माने सब्र घर त्यागी । 

के भल माने भये बेरागी 0३ । 
के भल माने जटा बचायेँ । 

के भल साने भसम लगाये ॥ 9 ४ 
के भल माने बन बन हेले। 

के भल माने मखहि न बालें ॥ ४४ 
भल माने जप तप कीय । 
के भल माने करवत लोयें ॥ ६ ॥ 
भल माने ब्रह्म गियानी । 

के भल माने अधिक घियानी ॥ ७ 0 
जे तम भाव से तम्ह पे आह । 


दादू न जाणे काह समक्काह ॥ ८ ॥ 
॥ साखा ॥ 


(दाद) जे त॑ समझ तो कहाँ, साचा एक अलेष । 


9 


24 


274 


डाल पान तर्ज मल गहि, क्या दिखल।ब भेष ॥१॥ (१४-९०) 


दादू सच बिन साइ ना मिले , भाव भेष बनाह । 
भाव करवत उरध-मर्खि , भाव तीरथ जाह ॥२॥ (१४-४९) 


*बढ़ाने से । 


राग गारी ११ 


(२३) 
अहे! गण तार औगण मार गसाहे । 


तम करत कीन्हा से म॑ जानत नाहीं » टेक ॥ 

तम उपगार किये हरि केते , से हम बखिसरि गये । 

आप उपाह अगिन मख राखे ,तहेँ प्रतिपाल भये हे गसा ड़ ९ 

नखसिेख साजि किये हो सजीवन, उदरि अचार दिये। 

अन्न पान जहँ जाह भसम हुं,तहँ ते राख लिये है! गुसाई ॥२ 

दिन दिन जानि जतन करि पाषे, सदा समीप रहे। 

अगम अपार किये गण केते, कबह नाहि कहे हे गसाहु॥३॥ 

कबहूँ नाहिन तुम तन चितवत, माया मेह परे । 

दादू तम तजि जाड़ गसाइ,विपिया माहि जरे हो गुसाह़।४ 

श (२४) 

केसे जीविये रे , साहे संग न पास । 

चंचल मन निहचल नहीं . निस दिन फिरे उदास ।टेक॥ 

नेह नहीं रे राम का , प्रीत नहीं परकास। 

साहिब का समिरण नहीं , करे मिलन की आस ॥ ९ 

जिस देखे ते फलिया र . पाणो प्यंड बधाना मास । 

से। भी जलि बलि जाइगा , कठा भेग बिलास ॥ २॥ 

ते जिवने में जीवना रे , सांमरे साँसे साँस । 

दादू परगट पितव मिले , ते अंतरि हाइ उजास ३॥ 

/२५) 

जियरा मेरे समिर सार , काम क्रोध मद ताज विकार » टेक॥ 

तें जिनि भूले मन गँवार , सिर भार न लीजे मानि हार ॥१॥ 

सरणि समभाये बारबार , »जहूं न चेते हे हसियार ॥२। 
रि तैस भव तिरिये पार , दाद इब थ यहि बिचार॥ ३३ 
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(२६) 
जियरा चेति रे , जिनि जारे। 
हँज' हरि सै प्रीति न कीन्ही , जनम अमेललिक हारे, टेक॥ 
बेर बेर समभझकायों रे जियरा , अचेत न होइ गेँवार । 
यह तन है कागद की गड़िया , कछु एक चेत बिचारे ॥१॥ 
तिल तिल तभ् का हाणि हेा।त है, जे पल राम बिसारे । 
सै भारी दाद के जिय में , कह केसे करि डारे ॥ २॥ 
(२७ 
जियरा काहे रे मढ़ डेले । 
बनबासी लाला पकारे , तहीं तहीं करि बाले ॥ टेक ॥ 
साथ सवारी ले न गयी रे , चालण लागो वोले | 
तब जाइ जियरा जाणेगीा रे, बाँघे ही केह खोले ॥| १ ॥ 
तिल तिल माह चेत चली रे , पंथ हमारा तोले । 
गहिला दादू कछू न जाणे , राखि ले मेरे मालै' ॥ २० 
(२८) 
ता सुख का कही का कोजे। 
जा थ पल पल यह तन छोजे ॥ टेक ॥ 
आसन कंजर सिरे छत्रन घरीज । 
ता थ फिर फारे दक्‍्ख सहीजे॥ १ ॥ 
सेज संवारि संदरि संगि रमोजे। 
खाइ हलाहल भरम मरीज ॥ २ ॥ 
बह बिथि भेजन मानि रुचि लोज । 
स्वाद संकार्ट' भ्रम पास परीजे ॥ ३ ॥ 
ये तजि दादू प्राण पतीज । 
सब सूख रसना राम रमीजे ॥ 9 ॥ 
*प्रेम के साथ । मालिक | संकट, कष्ट । 





राग गौरी १३ 
(२६) 
मन निमल तन निर्मल भाई । 
आन उपाइ बिकार न जाई ॥ टेक ॥ 
जे! मन काइला ता तन कारा । 
केटि करे नहिं जाइ बिकारा ॥ १॥ 
जे। मन बिसहर ते तन भुवंगा । 
करे उपाह बिषे फनि संगा ॥ २॥ 
मन मेला तन उज्जल नाहीं । 
बहत पांच हारे विकार न जाहीं ॥ ३ ॥ 
मन निर्मल तन निमंल होड़ । 
दाद साच बिचारे काई " 9 ४ 
( २० । 
मे मं करत सब जग जावे , अज है अंध न चेते रे । 
यह दुनिया सब देख दिवानी , श्रूलि गये है केते रे ॥टेक॥ 
म॑ मेरे में भूलि रहे गे , साजन सेई बिसारा । 
आया हीरा हाथि अमेालिक , जनम जवा ज्यें हारा 0९॥ 
लालच लेभ लागि रहे रे , जानत मेरी मेरा । 
आपहि आप बिचारत नाहीं , त॑ काका के तेरा ॥२४ 
आवत है सब जाता दीसे , इन में तेरा नाहीं । 
हुन सा लागि जनम जिन खोबे, से।थधि देख सच माही ॥३। 
निहचल सा मन माने मेरा , साह सा बनि आईं । 
दादू एक तुम्हारा साजन , जिन यहु भुरकी लाई ॥४॥ 
३१ 
का ।(जवबना का मरणा रे भाई । 
जे ते राम न रमसि अचघाई » टेक ॥ 
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अ्यन्र। 
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का सुख संपति छत्रन-पति राजा । 
बनखंड जाइ बसे केहि काजा ॥ १॥ 
का बिद्या गन पाठ पराना । 
का म्रिष जे ते राम न जाना ॥ २॥ 


का आसन करि अहि निसि जागे। 
का परि सेोवत राम न लागे ॥ ३॥ 
का मुकता का बंधे होईं। 
दादू राम न जाना साह ॥ 9 ॥ 
(३२) 
मन रे राम बिना तन छोीजे । ॥ 
जब यह जाइ मिले माटी में , तब कह कैस कीजे ॥टेक॥ 
पारस परांस कंचन करि लीज , सहज सरति सखदाई । 
माया बेलि बिषे फल लागे , ता परि भूलि न भाहे॥।९॥। 
जब लग प्राण प्यंड है नीका , तब लग ताहि जिनि भूले । 
यह संसार सबल के सख ज्यें ,ता पर त॑ जिनि फले ॥२॥ 
ओऔसर येह जानि जग जीवन . समझक्ति देखि सच पावे । 
अंग अनेक आन मति भूले , दाद जिनि डहकाबें ॥१। 
(३३ 
माहयो मूंग देखि बन झंधा । 
सूकत नहीं काल के फंधा ॥ टेक ॥ 
फ्ल्यी फिरत सकल बन माहीं । 
सिर साँघे सर सूकत नाहीं ॥ १ ५ 


$सेमर एक वृद्ध होता है जिस के बड़े संदर लाल फूल देख कर खुबा मगन 
हेाता है पर फल पर चोँच मारने से केवल रुई उसके भीतर से निकलती हे। 


(डगावे। 
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उदमद माता बन के ठाठट । 
छाडि चल्या। सब बारह बाट॥ २॥ 
फंध्यो न जाने बन के चाह । 


दादू स्वाद बेंघानों आई ॥ ३॥। 
कर हि कि 
काहे रे सन रास बसारे। 


मनिषा जनम जाह जिय हारे। टेक ॥ 
मात पिता के बंध न भाहे। 

सब ही सुपिना कहा सगाई ॥ १॥ 
तन घन जाबन भूठा जाणी ' 

राम ह॒दे घरि सारंग प्राणी ॥ २ ॥। 
चंचल चित बित भूठी माया । 

काहे न चेते से दिन आया ॥ ३ ॥। 
दाठदू तन मन भूठा कहिये । 


रास चरण गहि काहे न रहेये ॥ 9७ ॥ 
(३५) 


ऐसा जनम अमेलिक भाई । 

जा में आह मिले राम राह ॥ टेक ॥ 
जा मे प्राण प्रेम रस पीवे। 

सदा सहाग सेज सख जीवे ॥ १ ॥ 
आतम आइ राम रे रातोी । 

अखिल अमर घन पावे थाती ॥ २ ॥ 
परगट परसन दरसन पाजे । 

परम परिष मिलि माहि समावे ॥ ३ ॥ 
ऐसा जनम नहीं नर आबे। 

से। क्‍्योँ दादू रतन गँवावे ॥ ४ ॥ 


१६ 
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(३६) 
सतसंगति मगन पाइये । 
गर परसाद राम गाइये ॥टेक" 
आकास घरान घरीज घरनी आकास कीजे । 
सावन माह निरखि लीजे ! १॥ 
निराख मकताहल माह साहइर आयो । 
अपने पोया हैँ घावत खोजत पाया ।। २॥ 
सेच साहर अगाचर लहिये। 
देव देहरे माह कौन कहिये ॥ ३ ॥। 
हरि की हितारथ ऐसे। लखे न कोई । 
दादू जे पीव पावे अमर हाई ॥ 9 ॥ 
(३७) 
कौन जनम कहें जाता है अरे भाई । 
राम छाडि कहाँ राता है ॥ टेक ॥ 
में में मेरी इन सो लागी। 
स्वाद पतंग न सपफे आगी ॥ १ ॥ 
विषिया सा रत गरब गमान । 
कंजर काम बेचे अभिमान ॥ २ ॥ 
लाभ माह मद माया फंच । 
ज्यों जल मीन न चेते ऋंथ ॥ ३ 0 
दादू यहु तन याँहो जाइ। 
राम बिमुख मरि गये बिलाइ ॥ 9 ॥ 
३८) 


मन मरिखा त क्या की या ,कछ पीव कारणि बेराग न लिया । 
रे ते जप तप साथी क्या क्रिया ॥ देक 0 


'दे पुस्तकों में “दिया है । 
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रेत करवत कासी कठि सह्या , रे त गंगा माहि ना बह्या। 
रे ते बिरहिण ज्यों दख ना सह्या ॥ १४ 


रेत पाले परबत ना गल्या , रेत आप हि आपा ना दह्या। 
रे ते पीव पकारी कदि कह्या ॥ 
होड़ प्यास हरि जल ना पिया . रे तं बजर न फादे रे हिया। 
थिग जीवन दादू ये जिया ॥ ३ ॥ 
(३&) 
क्या कीजे मनिषा जनम को , राम न जपे गंवारा । 
माया के मद मातौ बहे , भूल रहा संसारा रे॥ टेक ॥। 
हिरदे राम न आवबहे, आवबे बिषे बिकारा रे । 
हरि मारग समझे नहीं, ऋष परत नहि बारा रे ॥ १॥। 
आपा! अगिनि ज आप मं, ता थ अहि निसि जरे सरीरा र। 
भाव भगति भावत्रे नहीं, पीवेन हरि जल नोरा रे ॥ २ ॥ 
मे मेरी सब सभई, सम माया जाला रे । 
राम नाम सफ्रे नहीं, शंघ न सफ्ते काले रे ॥ ३॥ 
ऐसेहि_जनम गंवाइया, जित आया तित जाय रे । 
रास नंसायण ना पिया, जन दाद हेत लगाय रे ॥ 9॥ 
(७०) 
हुन मे क्या लीज क्या दीज, जनम अमेललिक छीजे ॥ टेक ॥। 
सोवत सपना होठ , जागे थ नहि कोइ । 
मृग रृष्णा जल जेसा, चेति देखि जग ऐसा ॥ १॥ 
बाजी भरम दिखावा , बाजोगर डहकावा । 
दादू संगी तेरा , कोइ नहीं किस केरा ॥ २॥ 


(४१) की 
खालिक जागे जियरा सेवे। क्योंकरि मेला होवे ॥टेक॥ 
सेज एक नहिं मेला । ता थे प्रेम न खेला ॥ १॥ 
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साहू संग न पावा । सेवत जनम गँवाबवा ॥ २७ 
गाफिल नोंद न कीजे। आव घटे तन छीजे ॥ ३ ॥ 


दादू जीव अयाना । झूठे भरम भुलाना ॥ ४ ॥ 
(७२' 
॥ पहरा ॥ 


पहले पहरे रेणि दे बणिजास्था, तें आया इृहि संसार वे । 
माया दा रस पीवण लग्गा, बिसस्था सिरजनहार बे ॥ 


सिरजनहार बिसारा किया पसारा, सात पिता कलनारि बवे। 
भकठी माया आप बॉँघधाया, चेते नहीं गंवार वे ॥ 


गंवार न चेते औगण केते , बंधया सब परिवार वे । 
दाढू दास कहे बणिजास्या , तू आया इहि संसार वे »१॥ 
दूजे पहरे रेणि दे बणिजास्ाा , तूँ रतक्ता तरुणी नाल बे । 
माया मेहि फिरे मतवाला , राम न सक्या संभालि बे ॥ 
राम न समभाले रतक्ता नाले, ञंध न सूझेे काल वे । 

हरि नहिं ध्याया जनम गँवाया, दह दिसि फूटा ताल बे। 
दह दिखसि फटा नोर निखटा , लेखा डेवण साल वे ॥ 
दादू दास कहे बणिजास्था, तूँ रत्ता तिरुणी नालि ब्रे ॥२॥ 
तीजैे पहिरे रेणि दे बणिजास्था, त बहत उठाया भार बे । 
जे। मन भाया से करे आया, ना कछ किया बिचार बे॥ 
बिचार न कीया नाँव न लीया , क्योंकरि लंघे पार वे। 
पार न पाव फिरि पछितावे , डुबण लग्गा घार बे ॥ 
डबण लग्गा भेरा भग्गा , हाथ न आया सार वे । 

दादू दास कहे बणिजास्ा ते॑ बहत उठाया भार बजे ॥३॥ 
चाथे पहरे रेणि दै बणिजाख्था, तूँ पक्का हवा पोर वे । 
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जे।बन गया जुरा बियापो , नाहीं सुद्ठधि सरीर वे ॥ 
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सुद्ठि न पाई रैणि गेंवाई , नेनाँ आया नीर बे । 
भैौजल भेरा डबण लग्गा , कोई न बंधे घोर वे ॥ 
केह घीर न बंधे जम के फंथे , क्योंकरि लंघे तोर वे । 
दादूदास कहे बणिजास्था , तूँ पक्का हवा पीर वे ॥9 ॥ 
(४३) 
काहे रे नर करा डफॉड । झ्ंति काल घर गे।र मसाण ! टेक॥ 
पहले बलवेंत गये बिलाइ । ब्रह्मा आदि महेनर जाह ॥१५ 
आग होते मेरे मीर | गये छाडि पैगंबर पीर ॥२॥ 
काची देह कहा गरबाना। जे उपज्या से। सबे बिलाना ॥३॥ 
दादू अमर उपावणहार । आपे आप रहै करतार ॥४ ४ 
(५७४) 
हुत घर चार न मसे काह। ऊंतरि है जे जाने साई ॥टेक॥ 
जागह रे जन तत्त न जाइ। जागत है से। रह्मा समाह ॥१॥ 
जतन जतन करि राखह सार। तसकरि उपजे कान बिचा र २ 
हब करि दाद जाणे जे । तो साहिब सरणागति ले ॥३॥ 
(४५) 
मेरी मेरी करत जग पषोन्हा' , देखत ही चलि जावबे। 
काम क्रोध त्रिसना तन जाले , ता थ पार न पाते टेक 
मरिष ममिता जनम गँवाव , भूले रहे इहि बाजी। 
बाजीगर के जानत नाहीं , जनम गँवाब बादी ७ १॥ 
परपंच पंच करे बहतेरा , काल कटँब के ताइ । 
बिष के स्वादि सबे ये लागे, ता थे चीोनन्‍्हत नाहीं ॥५॥। 
एता जिय में जाणत नाहीं, आइ कहाँ चलि जाबे। 
आग पीछ समकफे नाहीं , मूरिख याँ डहकावे ॥ ३॥ 


*डिम्भ । 'चार। छीन या नाश हुआ। 
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ये सब भरम भानि भल पाव, सेधि लेह से साई । 


सेड़े एक तम्हारा साजन , दाढू दूसर नाहीं ॥ ४ ॥ 
४६) 


गरब न कीजिये रे , गरब होड् बिनास । 

गरब गेबिद ना मिले , गरब नरक निवास ॥ टेक ॥ 

गरत्र रसातलि जाइहये , गरब घार झंधार । 

गरब भैजजल डबिये , गरबे वार न पार ॥ १४ 

गरब पार न पाइये , गरंव जमपर जाह । 

गरब के छूठहे नहों , गरब बंधे आह ॥ २४ 

गरज भाव न ऊपजे , गरब भगलि न होह । 

गरब पिव क्यों पाइये , गरव करे जिनि केइ 0 ३ ॥ 

गरब बहुत बिनास है , गरब बहत बिकार । 

दाद गरब न कीजिये , सनवख सिरजनहार ५४ ॥ 
७७) 

ते हैत है तेरा । म नहि मे नहि मे नहि मेरा॥हटेक ' 

तेरा जगल उपाया , मे में मेरा घंघे लाया ॥ १ ॥ 

तेरा खेल पसारा , असम मेग कहे गंजारा ॥ २॥ 

तेरा सब संसारा , मे भ॑ मेरा तिन सिरि भारा॥३॥ 

तेरा काल न खाह, में मे मेश मरि मरि जाइ॥४॥ 

तेरा रह्या समाह , में * मेरा गया बिलाइ .४॥ 

तेरा तमहीं माहि , भर्स मेरा मं कुछ नाहि ॥ ६ ॥ 

तेरा ते हीं होह , मे मे मेरा मिलया न केाइ । 

है तेरा लंघे पार , दादू पाया ज्ञान त्रिचार ॥७॥ 
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(४ 
हसियार रहो मन मारेगा , बह सतगर तारैगा ॥टेक॥ 
माया का सुख भावे. मूरिप मन वौराब रे ॥१॥ 
फठ साच कार जाना , इन्द्री स्वाद भलाना रे ॥२॥ 
दुख का सुख करि माने , काल भाल नहिं जाने रे ॥३॥ 
दादू कहि समभाबे , यह ओसर बहुरि न पाते रे ॥४॥ 


साहिब जी सति मेरा रे । लेक भूख बहुतेरा रे ॥टेक॥ 
जीव जनम जब पाया रे | मस्तक लेख लिखाया रे ॥९॥ 
घटे बचे कुछ नाहीं रे । करम लिख्या उसमाहीं रे ४२॥ 
विधाता बिंध कीन्हा रे । मिरजि सबन के दीन्हा रे ॥३" 
समरथ सिरजनहारा रे | से नेरे निकटि गंवारा रे »9॥ 
सकल लेक फिरि आधे रे। तो दाद दीया पाजे रे ॥३॥ 
(५० 
परि रह्या परमेसर मेरा । कल, मम देव अहतेरा ॥टेक॥ 
सिरजनहार सहज में देह। ती काहे घाह माँगि जन लेह ५ १॥ 
बिसंभर सब जग के परे, उदर काज नर काहे करे ॥२॥ 
परिक प्ररा है गोपाल | सब की चीत करे द्रहाल ॥३॥ 


समरथ सेह है जगनाथ । दाद देख रहे सँग साथ ॥४॥ 
(५१) 
राम धन खात न खटैं २े। 


अपरम्पार पार नहिं आबे, आधि' न टूटे रे ५ टेक ॥ 

तस्करि लेहइ न पावक जाले , प्रेम न छूटे रे । 

चहूँ दिसि पसस्यो बिन रखवाले, चार न ल्टे २े ॥ १ ॥ 

हरि हीरा है राम रसाहण- , सरस न सके रे । 

दादू और आधि' बहुतेरी , तुस' नर कूटे रे ॥२॥ 
*घटे । ।थेली । ]भूसखी । 
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(४२) 
राम बिमख जग मरि मरि जाइ , जीवबै संत रहै ल्यो। लाइ ॥ टेक 
लीन भये जे आतम रामा। सदा सजीवन कीये नामा ॥९॥ 
अमृत राम रसायण पीया । ता थ अमर कबीरा कीया ॥५॥ 
राम राम कहि राम समाना। जन रैेदास मिले भगवाना॥१३॥ 
आदि अंति केते कलि जागे। अमर भये अधिनासी लागे ॥४॥ 
राम रसायण दाद माते । अविचल भये राम रंग राते ॥४॥ 
न्‍ (५३) 
निकटि निरंजन लागि रहे । तब हम जीवत म॒कत भये । टेक 
मारकारमुकात जहाजग जाइ ' तहाँ न मेरा मनपतियाह।॥। ९ 
आग जनम लह खेतारा | तहाँ नमाने मना हमारा ॥२॥ 
तन छूटे गति जा पद्‌ होइ ।मिरतक जीव मिले सब के ३ ॥३ 
जीवत जनम सुफल करि जान दादू राम मिले मन माना।९ 
(४७) 
प्रश्न-कादिर कदरति लखी न जाइ । 
कहेँ थे उपज कहाँ समाह ॥ १॥ 
कहे थ कोन्ह पवन अरू पाणी । 
घरनि गशन गति जाह न जानी ॥ २॥ 
कहेँ थं काया प्राण प्रकासा । 
कहाँ पंच मिलि एक निवासा ॥ ३॥ 
कहँ थे एक अनेक दिखावा । 
हैं थे सकल एक हूं आत्रा ॥ ४ ॥ 
दादू कुदुराति बहु हैराना ' 
कहें थे राखि रहे रहिमाना ॥ ५ ॥। 


*समरथ । 


राग मारी श्डे 
॥ स्तास््री ।। 
उत्तर-रहै नियागा सब करे , काहू लिप्त न होड़ । (२१-३०) 
आदि अंति भाने घड़े , ऐसा समरथ सेइह ॥। 
सुरम नहीं सत्र कुछ करे , यो कलि घरी बणाइ । (२१-३१) 
केातिगहारा हें रह्मा , सत्र कुछ होता जाइ ॥ 
(दादू) सबदे बंध्या सब रहे , सबदे ही सब जाइ । (२२-२) 
सबदे ही सब ऊपजे , सबदे सबे समाह ॥ 
५५) - 
ऐसा राम हमारे आये । 


वार पार काइ अंत न पावे ॥ टेक ॥ 
हलका भारी कह्या न जाहु । 

मेल माप नहिं रह्मया समाहु ॥ १॥ 
कीमति लेखा नहि परिमाण । 

सब पचि हारे साथ सुजाण ॥ २४ 
आगी पीछे परिमित नाहीं । 

केते पारिष आवहि जाहीं ॥ ३ ॥ 
आदि अंत मचि लखे न केाह । 

दादू देखे अचिरज होड ॥ 9 ॥ 

(५६) 
प्रश्न-कोण सबद कोण परखणहार । 


कोण सुरति कह कौण बिचार ॥ १॥ 
कोण सुज्ञाता कीण गियान । 

कोण उनमनी कोण घियान ॥ २॥ 
कोण सहज कहु कोण समाध । 

कोण भगति कहु कौण अराध ॥ ३॥ 
कोण जाप कहु कोण अभ्यास । 

कौण प्रेम कह काण पियास ॥ ४ ॥ 
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सेवा कोण कही गरदेव । 


दादू पूछे अलष अभेव ॥५ ॥ 
। सारी ॥ 


उत्तर आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे बिकार। (२€-२) 
निरबेरी सब जीव सौ. दादू यह मत सार ॥ 
आप । गे गुमान तजि, मद मंछर हंकार। (२३-५) 
गहे गरीबो बंदगी, सेवा सिरजनहार ॥ 
(५७) 
प्रश्च-मे नहिं जान सिरजनहार । 
ज्याँ है त्योंही कहै। करतार ॥ ९ 
मस्तक कहाँ कहाँ कर पाँय । 
अधिगत नाथ कहा समभाय ॥ २ ॥ 
कहेँ मख नेना खबना साई । 
जानराय सब कही गासाह़ु ॥ ३ ॥ 
पेट पीठ कहाँ है काया । 
पड़दा खोलि कही गर राया ॥ ४ ॥ 
ज्यों हैं त्थों कहि अंतर जामी । 
दादू पूछे सतगर स्वामी ॥ ४॥ 
॥ साखी ॥ 
उत्तर-दादू सबे दिसा सो सारिखा, सब दिसा मुख बैन । 
सबे दिसा खवबनह सणे, सबे दिसा कर नैन॥ (9-२१४) 
सब दिसा पे सोीस है, सबे दिसा मन चेन । 
सबे दिसा सनमुख रहै, सबे दिसा खँग ऐन ॥ (9-२१५) 
(४८) 
प्रश्न-अलख देव गर देह बताय। 
कहाँ रहा त्रिभवन पति राय ॥ १॥ 
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घरती गगन बसह कविलास । 
तीन लेक मे कहाँ निवास ॥ २ ॥ 
जल थल पावक पवना पर । 
चंद सर निकटि के दर ॥ ३ ॥ 
मंदर कोण कोण घरवार। 
आसण कोण कही करतार ॥ ४ ॥ 
अलख देव गति लखी न जाहु। 
दादू पूछे कहि समभ्काह ॥ ४॥ 
॥ साखी ॥ 
उत्तर-(दादू) मुझ ही माह भ॑ रह, मे मेरा घरवार । 
मुझ ही माह म बस, आप कहै करतार ॥ (४-२१०) 
(दाद) में ही मेरा अरस मे, में हो मेरा थान । 
मे ही मेरी ठझैार म, आप कहे रहमान ॥ (9-२११) 
(दाद) मे ही मेरे आसरे, सम मेरे आधार । 
मेर तकिये म रहें, कहे सिरजनहार ॥ (9-२१२) 
(दाद) म हो मेरी जाते मं, म हो मेरा अंग । 


में ही मेरा जीव मं, आप कहे परसंग ॥ (४-२१३) 
(५&) 
राम रस मीठा रे, काह पीव साध सजाण । 


सदा रस पीवबे प्रेम साँ, से अधिनासी प्राण ॥ टेक ॥ 
हुहि रस मनेि लागे सबे, ब्रह्मा बिसन महेस । 

सुर नर साध् संत जन , से। रस पीव सेस ॥ १४ 
सिधि साधिक जेगी जती, सतो सबे सखदेव । 
पीवत अंत न आवह, ऐसा अलख अभेव ४ २॥ 
हृहि रस राते नामदेव, पीपा अरू रेदास । 

पिवत कबीरा ना थक्‍या, अजहूँ प्रेम पियास ॥ ३ ॥ 


२६ राग गारी 


यह रस मीठा जिन पिया, से रस ही माहि समाह । 


मीठे मीठा मिलि रह्यप, दाद अनत न जाहु ॥9 ॥ 
(६०) 


मेरा मन मतिवाला मधु पीबे, पीवबे बारम्बारो रे । 
हरि रस राते राम के, सदा रहै इकतारो रे ॥ टेक ॥ 
भाव भगति भाठी भहठे, काया कसणी सारो रे। 
पाता मेरे प्रेम का, सदा अखंडित घारो रे ॥ १॥७ 
ब्रह्म अगनि जेबन जरे, चेतन चितहि उजासे र। 
सुमति कलाली सारबे, कोइ पोव बिरला दासे रे ॥२॥ 
आप।!। घन सब सौॉपिया, तब रस पाया सारो रे। 
प्रीति पियाले पीवहीं, छिन छिन बारंबारो रे ॥ ३ ॥ 
आपा पर नहिं जाणिया, भूले! माया जाले रे। 
दादू हरि रस जे पिवे, ता को कदे न लागे काले रे॥४॥ 
(६१) 
रस के रसिया लीन भये। सकल सिरोमणि तहाँ गये ॥टेक॥/ 
राम रसाइण अमृत माते। अविचल भय नरक नहि जाते ॥९ 
राम रसाहणभरि भरि पीव। सदा सजोवनि जग जगजीवै॥२ 
राम रसाहण त्रभवत॒ सार | राम रासक सब्र उतरे पार।।३१॥ 
दादू अमली बहारि न आये। सुख साग ९ ता माहि समाये ॥४॥ 
(६२) 
मेष न रीफ़ै मेरा निज भरतार । 
ता थ कोजे प्रीति बिचार ॥ टेक ॥ 
दुराचाराण रचि भेष बनाव । 


सील साच नहिं पिव कक्‍्यें भातवे ॥ १ ॥ 


#पं० चं० प्र० की पुस्तक ओर एक लिपि में “का” की जगह “कोँ” है जो 
अशुद्ध जान पड़ता है । 


राग गीरी २५७ 


कंत न भाव करे सिंगार । 
डिंभपण रीक़ै संसार ॥ २ ॥ 
जो पे पतिब्रता है है नारी । 
सेी। घन भाव पिवर्हिं पियारी ॥ ३ ॥ 
पीव पहिचाने आन न कोइ । 
दादू सेई सुहागनि होई ॥ ४ ॥ 
(६३) 
सब हम नारी एक भरतार । सब कोइ तन करे सिगार ॥टेक 
चघारि घरि अपणे सेज सेंवारै। कंत पियारे पंथ निहारै ॥९॥ 
आरति अपणे पिव का ध्यावै। मिले नाह कब अंग लगावै ॥२ 
अति आतुर ये खोजत डेल । बानि परी वियेगनि बेले ॥३ 
सच हम नारी दादू दीन। देह सुहाग काह सेंग लीन ॥४॥ 
(६४) 
सेह सहागान साच सगार । 
तन मन लाइ भजज भरतार ॥ टेक 0७ 
भाव भगति प्रम॒ ल्‍ये लाबे। 
नारी सेई सार सुख पाव ॥ १॥ 
सहज सेतेाष सोल जब आया । 
तब नारो नाह अमेालिक पाया ॥ २॥ 
तन मन जेबन सोपि सब दीन्हा । 
तब कंत रिकाह आप बसि कोन्हा ॥ ३ ॥ 
दादू बहरि वियेग न होई। 
पिव सें प्रीति सहागनि सेह ॥ ४ ॥ 


श्प राग गौरी 
(६५) 
तब हम एक भये रे भाई । 
मेहहन मिलि साची मति आई ॥ टेक ॥ 
पारस परसि भये सुखदाई । 
तब दुतिया दुरमति दूरि गमाईं ॥१॥ 
मलयागिरी मरम मिलि पाया । 
तब बंस बरण कुल भरम गेंंवाया ॥ २॥ 
हरि जल नीर निकाटे जब आया । 
तब बंद बंद मिलि सहज समाया ॥ ३ ॥ 
नाना भेद भरम सब पभ्रागा। 
तब दादू एक रंगे रंग लागा 09 ॥ 
(६६) 
अलह राम छूटा भ्रम मेरा । 
हिन्द तरक भेद कुछ नाहीं, देखो दरसन तारा ॥ टेक ॥ 
सेई प्राण प्यंड पनि सेहे, सोई लेही मासा। 
से।ह नेन नासिका साई , सहज कीन्ह तमासा ॥ १॥ 
स्रवणा सबद बाजता साणये, जिभ्या मीठा लागे। 
सेह भूख सबन के ब्यापे, एक जगति साहइ जागे ॥ २४७ 
सेइ संघ बंध पनि साई, सेहई सख से।ह पीरा। 
से।इ हस्त पाँव पनि सेाहे, सेोई एक सरीरा ॥ ३ ॥ 
यह सब खेल खालिक हरि तेरा, ते ही एक करि लीन्हा । 
दादू जगाते जानि कारें ऐसी, तब यह प्राण पतीना ॥४॥ 


नगननानाा नभाजण पे 
न लल-िननननीना न नमी यिनननननननमकत-नननज+न--न 


“दो लिपियाँ में “सहज” की जगह “माहिं” है। 


राग गोरी २६ 
(६७) 
भाद्ट रे ऐसा पंथ हमारा । 
दूं पष रांहत पंथ गाहे पूरा, अवरण एक अधारा ॥टेका। 
बाद बिबाद काह से नाहीं, माहि जगत थे न्यारा । 
समदूर्टी सभ्नाह सहज में , आपहि आप बिचारा ॥ १॥७ 
मत मेरी यह मति नाहीं, निरबेरो निरबिकारा । 
प्रण सबे देखि आपा पर, निरालंभ निरघारा ॥ २॥ 
काह के सेंगि मोह न ममिता, संगो सिरजनहारा । 
मनहीं मन सू समझ्कति सथाना, आनंद एक अपारा॥३॥ 
काम कऋलपना कदे न कोजे, प्रण ब्रह्म पियारा । 
इहि पंथपहुचि पार गहि दादू, से तत सहजि सेभारा ॥४ 
(६८) 
ऐसे। खेल बन्यी मेरी माह। 
केसे कहा कछ जानयो न जाई ॥ टेक ॥ 
सर नर मनि जन अचिरज आह। 
राम चरण के भेद न पाह ॥ १॥ 
मंदर माह सराते समाडह। 
के।ऊ है से देह दिखाई ॥ २॥ 
मनहिं बिचार करे ल्‍यो लाईं। 
दीवा समाना जाति कहाँ छिपाई ॥३ ॥ 
देह ।ननरंतर सान्‍न ल्‍था लाइ। 
तहँ काण रमे कोण सता रे भाई । 
दाठदू न जाणे ये चतुराह । 
सह गुर मेरा जिन सचि पाई ॥ ४ ॥ 


३० राग गारी 
(६&) 
भाई रे घर ही में घर पाया। 
सहजि समाइ रहयौ ता माही, सतगर खोज बताया ॥टेक 
ता घर काज सबे फिरि आया, आपे आप लखाया। 
खेलि कपाट महल के दीन्हे, थिर अस्थान दिखाया ॥१॥ 
भय औ भेद भरम सब भागा, साच सेाई मन लाया। 
प्यंड परे जहाँ ।जब जावे, ता म॑ सहज समाया ॥ २॥ 
निहचल सदा चले नहिं कबहें, देख्या सब्च में सेई । 
ताही से मेरा मन लागा, और न द्वजा कोई ॥ ३॥ 
आदि अन्त साई घर पाया, हब मन अनत न जाहे । 
दादू एक रंगे रँग लागा, ता में रह्मत समाई ॥ 9 ॥ 
(७०) 
इत है नीर नहावन जेग । 
अनतहि भर्म भूला रे लाग ॥ ठेक ॥ 
तिहि तटि नहाये निमेल होड़ । 
बसत अगाचर लखे रे सोह ॥ १॥ 
सघट घाट अरू तिरवबा तीर । 
ठे तहाँ जगत गर पीर ॥२॥ 
दाद न जाणे [तिन का भेव । 


आप लखाबे अन्तार देव ॥ ३४७ 
(७१) 


ऐसा ज्ञान कथोी मन' ज्ञानी । 

हाह घर हाह सहज सुख जानो ॥ टेक ॥ 
गग जमन तहूें नीर नहाह । 

सपमन नारी रंग लगाह ॥ १ ॥ 

एक लिपि और एक पुस्तक में ' मन” की जगह “नर” है। 


लि 


राग गारी ३१ 


आप तेज तन रहयो समाह । 
में बलि ता की देखाँ अचाड 0७ २४ 
बास निरंतर से समभ्काह । 
बिन नेनहेूँ देखि तहेँ जाइ ॥ ३० 
दादू रे यहु अगस अपार । 
से। घन मेरं अधर अधार ॥ ४ ॥ 
(७२) 
हब ते! ऐसो बनि आई। 
राम चरण बिन रहो न जाई ॥ टेक 0 
साढ़े के मिलिबे के कारण । 
जिकुटी संगम नोर नहाई। 
चरण केवल की तहेँ ल्‍थी लागे । 
जनन जतन करे प्रीति बनाई ॥ १ ४ 
जे रख भीना छावरि जावे। 
सुन्दरि सहज संगि समाई । 
अनहद बाजे बाजण लागे । 
जिम्या हीणे कीरति गाई ॥ २ ॥ 
कहा कहाँ कुछ बरणि न जाई । 
अवबिगति ऊंतरि जाति जगाई । 
दादू उन के मरम न जाणे। 
आप सुरंगे बेन बजाईं ॥ ३ 0 


*न्य|छावर । 


३२ राग गौरी 


(७३ 
नीके राम कहत है वपरा । 
घर माह घर निर्मल राख , पंचो थावे काया कपरा। टेक॥ 


सहज समरपण सुमिरण सेवा , तिरबेणी तट संजम सपरा। 
सन्दरि सन्‍्मख जागण लागी , तहूँ मे।हन मेरा मन पकरा ॥९ 
बिन रसना मे!हन गण गावे , नाना वाणी अनमै अपरा । 


दादू अनहद ऐस कहिये , भगति तत्त यह मारग सकरा ॥२॥ 
9७) 


अवध कामधेन गहे राखी । 
बसि कीन्ही तब अमृत सरवे, आग चारि न नाखी /टेक॥ 


पाखंता पहली उठि गरजे , पीछ हाथि न आवबे। 
भूखी भले दथ नित दर्णाँ , यो या घेन दहावे ॥ १७ 


ज्यों ज्यों पीण पड़े त्या दफे , मछूती मेल्या मारे । 
घाटा रोकि घेरि घर आणे , बाँची कारज सारे ॥ २ 


सहज बॉँधोी कदे न छठे , करम बंधन छुटि जाई। 
काहे करम सहज से बाँचे , सहज रहे समाई ॥ ३ ॥ 
छिन दिन माहिं मनेा रथ परे , दिन दिन होह अनंदा । 
दाद सोह देखता पावर , कलि अजरावर कंदा ॥ ४ ॥ 
(9५) 
जब घट परगट राम मिले । 
आतम मंगलचार चहें दिसि । 
जनम सुफल करि जीति चले ॥ ठेक ॥ 
भगती मुकति अभे करे राखे , 
सकल सरोामणि आप किये। 


“तंग | 4चारा। 


राग गोरी ३३ 


निरगुण राम निरंजन आपे , 
अजरावर उर लाहइ लिये ॥ १ ॥ 
अपणे अंग संग करि राखे , 
निरभे नाँव निसाण बजावा । 
अधबिगत नाथ अमर अबिनासी 
परम परिष निज से पावा॥ २ 
से।ह बड़ भागी सदा सहागी 
परगठ प्रीतम संगि भये। 
दाठू भाग बड़े बरबरि करि , 
से। अजरावर जीति गये ॥ ३ ४ 
(७ 
रमेया यह दख साले माहि । 
सेज सुहागनि प्रोति प्रेम रस, दरसन नाहीं तेहि॥ टेक ॥ 


अंग प्रसंग एक रस नाहों , सदा समोप न पावे । 

ज्यों रस मे रस बहरि न निकसे, ऐस हेह न आजे ॥१५॥ 

आतम लीन नहीं निस बासर, भगति अखंडित सेवा । 

सनमुष सदा परस्पर नाहां, ता थ दुख मे॥ह देवा ॥२॥ 

मगन गलित महा रस माता , ते है तब लग पीज । 

दाद जब लग अंत न आवबे , तब लग देखण दोजे ॥३॥ 
(७७) 

ग्रमख पाइये रे, ऐसा ज्ञान बिचार। 

समझक्कि समझक्कोति समभया नहीं , लागा रंग अपार ॥टेक॥ 

जाणि जाणि जाण्या नहीं, ऐसी उपजे आइ। 

बमि बक्कि बकघा नहीं, ढेरों लाग्या जाइ ॥ १॥ 


अबराखर | चाप । 


३७४ रागा भारी 


ले ले ले लीया नहीं, हॉस रही मन माह । 
राशि राखि राख्या नहीं, मे रस पीया नाह ॥२॥ 


पाह पाह पाया नहीं, तेज तेज समाह । 
करि करि कुछ कीया नहीं, आतम अञंगि लगाइ ॥ ३ ॥ 
खेलि खेलि खेल्या नहीं , सनन्‍्मुख सिरजनहार । 
देखि देखि देख्या नहीं, दाठदू सेवग सार ॥ 9 ॥ 

(७८) 
बाबा गुरमुख ज्ञाना रे , गुरमुख ध्याना रे ॥ टेक ॥ 
गरमख दाता गरमख राता , गरमख गवना रे। 
गरमख भवना' गरमख छवना' , गरमख रवना' रे ॥१॥ 
गरमख प्ररा गमख सरा , गरमख बाणो र । 
गरमख देणाँ गरमख लेणां , गरमख जाणी रे ॥२॥ 
गुरमुख गहित्रा गुरमुख रहिबा, गरमुख न्यारा रे । 
ग्रमख सारा गरमख तारा , गरमख पारा रे ॥ ३॥। 
गरमख राखा गरमख पाया , १रमख मेला रे। 
गरमख तजं गरमख सेजं , दाद खेला रे ॥ 9४॥ 
मल न अर शि 
मे मेरे मे हेरा , सचि माह पिव नेरा ॥ टेक ॥ 
जहँ अगम अनूप अवासा , तह महा पुरिष का बासा। 
तहें जानेगा जन कोई , हरि माहि समाना सेईइ ॥१॥ 
अखंड जे।+ति जहँ जागे , तहँ राम नाम ल्‍यीो लागे। 
तहें राम रहे भरपूरा , हरि संगि रहे नहिं दूरा ॥२॥ 
तिरेणी। तदि तोरा , तहँ अमर अमोलिक हीरा । 
उस होरे स मन लागा , तब भरस गया भो भागा ॥३॥ 


न्‍कि बनना बनन-पनन+-ना-न जनता भटक नियत. अफिनीलिनाजन अंजलि आओ न मल लक ला न  मपरबह.+ जीवकीजक 3 मल 


“चाल | ।धर | |छप्पर । ५रमण। 
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छत का | आबछ 5 | 
दादू देख हरि पावा , हरि सहज संग लखावा । 
प्रण परम नथाना , नजनरखत हैं भगवाना ॥४॥ 


(८०) 
मेरे मन लागा सकल करा , हप्त निस दिन हिरदे से! धरा ॥टेक 
हम हिरदे माह हेरा , पिव परगठट पाया नेरा । 
से नेरे ही निज लीजे , तब सहज अमृत पीजे ॥ १४ 
जब मन ही स्‌ू मन लागा, तब जे।ति सरूपी जागा। 
जब जोति सरूपी पाया , तब झंतर माहि समाया ॥२७ 
जब चित्तहि चित्त समाना, हम हरि विन और न जाना। 
जाना जीवनि सेाह , इत्र हरि बिन और न केइे॥३॥ 
जब आतम एके बासा , पर आतम माहि प्रफहासा । 
परकासा पीतर पियारा , से दाद मीत हमारा ॥ 9 ॥ 


राग माली, गोौडी । 
(८१ ) 


गोब्यंदे नाॉउ तेरा जीवन मेरा , तारण भो पारा । 
आगे इहि नॉइ लागे , संतदनि आघधारा ॥ टेक ॥ 
कर विचार तत सार , पूरण घन पाया । 

अखिल नॉउ अगम टॉउ , भाग हमारे आया ॥ १ ॥ 
भगति मूल मुकति मूल , भौजल निसतरणा । 

भरम करम भंजना भे , कलिबिष सब हरणा ॥ २ ॥ 
सकल सिधि नवे निधि , पूरण सब कामा। 

राम रूप तत अनूप , दाठू निज नामा ॥ ३ 0 


इ्द द राग मालो गोड़ी 
(८२) 
गोब्यंदे केस तिरिये । 
नाव नाहीं खेव नाहीं , राम बिम्ख मरिये ॥ टेक ॥ 
ज्ञान नाहीं ध्यान नाहीं , ले समाधि नाहीं । 
बिरहा बैराग नाहीं , पाँचों गण माहीं ॥ १॥ 


प्रेम नाहीं प्रीति नाहीं , नॉउ नाहीं तेरा । 
भाव नाहीं भगति नाहीं , काइर जिव मेरा ॥ २॥ 

नें पे न की 
घाट नाहीं बाद नाहीं , केसे पग घरिये। 
वार नाहीं पार नाहीं , दादू बहु डरिये ॥ ३ ॥ 

( परे ) 

पिव आबव हमारे रे । 
मिलि प्राण पयारे रे , वाल जाउँ तम्हारे रे॥ टेक ॥ 


सनि सखो सयानी रे , म सेवन जानी र२। 
हो भहठ दिवानी रे ॥ १ 0 


सुनि सखी सहेली रे , क्यरें रहँ अकेली रे । 
हो खरी दहेली रं ॥ २॥ 

हो करूं पकारा रे , सन सिरजनहारा रे । 
दाद दास तम्हारा रे ॥ ३ ॥ 

(८४) 

बाला सेज हमारी रे आब हो वारी रे । 
है| दासी तम्हारी रे ॥ टेक ॥ 

तेरा पंथ ।नहारूँ रे , सन्दर सेज संवारूँ रे । 

जियरा तम पर वारूँ रे ॥ ९0 


कर 


तेरा ऊँगना पेखाँ रे , तेरा मखड़ा देखोँ रे । 
खे 


तब जीवन लेखाँ रे ॥ २॥ 
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९ एन 


माल सुखड़ा दीजे रे , यह लाहड़ा ली 
तम देखे जोजे रे ॥ ३ ॥ 
तेरे प्रेम की माती रे, तेरे रगड़े राती रे । 


दाद वारणे जाती रे॥ 9 ॥ 
(८५) 


दरबार तम्हारे दरदवंद पित्र पीव पकारे। 
दीदार दरुने दीजिये, सनि खसम हमार ५ टेक 0७ 
तनहा' केतनि पीर है, सनि तहीं निवारे । 
करम करोमा कीजिये, मिलि पीव पियारे ॥ १ ॥ 
सल' सुलाकाँ से सहें, तेग' तन मारे । 
मिलि साह सख दीजिये, तहीं त॑ सेभारे ॥ २॥ 
म॑ सहदा' तन सेखता , बिरहा दुख जारे। 
जिव तरसे दीदार के , दाद न बिसारे ॥ ३ ७ 

) 


सहयाँ तू है साहिब मेरा , में हूँ बंदा तेरा ॥ टेक ॥ 
बंदा बरदा  चेरा तेरा, हकमी भ॑ बेचारा । 

मीराँ मिहरबान गेसाइ , तें सिरताज हमारा ॥ १४ 
गलाम तम्हारा मल्लाजादा'', लॉडा घर का जाया। 
राजिक* रिजक'' जीव ते दोया, हकम तम्हारे आया ॥२॥ 
सादिल बे हाजिर बंदा, हकम तम्हारे माहीं। 

जबहि बलाया तबहीं आया, मं मेवासी नाहीं ॥३४ 
खसम हमारा सिरजनहारा, साहिब समरथ साइ । 
मीरा मेरा मिहर दया करि, दाढू तम हीं ताइ ॥ ४ ॥ 


*लाभ | | अकेला । |दर्द | (सूराख,ज़खुम । |तलवार। “मस्त फ़कौर, अवधूत। 
#*बदन जला हुआ । |4+गलाम, दास। +;मुनल्नला का जना। ५४शअश्रश्नदाता । 
॥|जोविका। १९ ज्ञान दिल से बिका हुआ। " “मुझ काई दूसरा ठिकाना नहीं है । 
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(८७) 
मझरू थे कछ न भया रे, यह यें हीं गया रे। 
पछितावा रह्या रे ॥ टेक ॥ 
मे सीस न दोया रे, भरि प्रंम न पीया रे। 
में कया कीया २रे॥ १॥ 
हा रंग न राता रे, रस प्रेम न माता रे। 
नाह गाॉलेत गाता रे ॥२। 
मपीव न पाया रे, किया मन का भाया रे । 
कछ होह न आया रे ॥ ३ ॥ 
हाँ रहे उदासा रे, मकर तेरी आसा रे । 
कहे दादूदासा रे ॥ ४ ॥ 
(८८) 
मेरा मेरा छाड़ि गंवारा , सिर पर तेरे सिरजनहारा। 
अपने जीव बिचारत नाहीं, क्या ले गइ्ला/ बंस तुम्हा रा। टेक 
तब मेरा कर्ता करता नाहीं, आवत है हँकारा' । 
काल चक्र सो खरी परी २, बिसरि गया घर बारा॥१॥ 
जाइह तहाँ का संयम कोजे , बिकट पंथ गिरघारा । 
दाद रे तन अपना नाहों, ता केस भया संसारा ॥ २४ 
(८६) 
दाददास पक्ारे रे, सिर काल तम्हारे रे । 
सर साँधे! मारे रे ॥ टेक ॥ 
जम काल निवारी रे, मन मनसा मारी २ । 
यह जनम न हारो रे ॥ १४७ 
*ज़िस का शरीर (बिग्ह से) गल नहीं गया। |एक लिपि में गहला (+- गया) 


की जगह गहिला (>-मूर्ख) है। मेरा कृत अर्थात मेरा किया हुआ । $पुकार 
आवाज़ । |तीर साथ कर ) 
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मुख नींद न से।ईं रे, अपणा दुख रोइ रे । 
मन मूल न खोहे रे ॥ २॥ 

सारे भार न लीजी रे, जिसका तिमस कं दीजी रे । 
इब ढठील न कीजी रे ॥ ३ ॥ 

यह औसर तेरा रे, पंथी जागि सबेरा रे। 

सब बाट बसेरा २॥ 9 ॥ 

सब तरवर छाया रे, धन जाबन माया रे । 
यह काची काया रे ॥ ४ ॥ 

इस भरम न भूलो रे, बाजी देखि न फूली रे। 
सुख सागर भूली रे॥ ६॥ 

रस अमृत पोजी रं, विष का नॉउ न लीजी र। 
कह्या से! कीजी र ॥ ७ ॥ 

सब आतम जाणी र, अपणा पीव पिछाणी र । 
यहु दादू बाणो रे ॥ ८ ॥ 


(&०) 


पूर्जों पहिली गणपति राह , पड़े हाँ पाँऊ चरणों घाइ। 
आगे हे।इ करि तीर लगाबै, सहज अपणे बैन सुनाइ : टेक॥ 
कहैँ कथा कुछ कही न जाइ ,इक टिल में लेसबै समाइ । 
गुण हुँ गहीर घीर तन देही , ऐसा समरथ सबे सुहाइ ॥१॥ 
जिसि दिसि देखें जाही है रे , आप रह्या गिर तरवर छाइ । 
दादू रे आगे क्‍या होवे, प्रीतिपिया कर जांड़ि लगाइ ॥२॥ 
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(&१) 
नीके! घन हरि करि म जान्याँ, मेरे अपई ओईं । 
आगे पीछे से।ई है रे, और न दजा कोई ॥ टेक ॥ 
कब्चहुँ न छाडा संग पिया का, हरि के द्रसन मेही । 
भाग हमारे जे हों पाऊँ, सरने आया तेही ॥९ ॥ 


आनंद भया सखो जय मेरे, चरण कमल क जाई । 

हार का बावरो रे, बहरि विय्वेग न हाई ॥ २॥ 
(& २ 

बाबा मरदे मरदां गाह, एदिल पाक करदः दोड़ ॥टेक॥ 

तक दुनयां दूर कर दिल, फज फारिंग होइ । 

पेवसत परवरादगार से , आकिलाँ सिर सेह ॥ १ ॥ 

मनि मरदः हिसे फानी, नफ्स रा पेमाल । 

बदी रा बरतफ करद्‌ः, नाव नेकी ख्याल ॥ २ ॥ 

जन्दगानोी मरठः वाशद , कंज काद्रि कार । 

'तालबोा रा हक हासिल , पासबानी यार ॥ ३ ॥ 


साद मदा सालकोा, सार आशकों सलतान । 
हजरी हाशशवयार दाद , इहे गो मेदान ॥ 9 ॥ 


मेसवस्व | शब्द &२-टेक-मदां में मरे उसो के कहना चाहिये जिसने दुई 
(द्वेत भाव) के निकाल कर अपने मन का शुद्ध कर लिया है। 

कड़ी १--सिद्धान्त बुद्धिमानें का यह है कि संसारी परपंच को दिल से 
हटाकर और कर्मों का लेखा चुका कर मालिक में लग जाना। 

कड़ी २--ओर आपा को मार कर, तृष्ना को हटाकर, मन का मदन कर, बदी 
को वहाकर, नेकरी पर ध्यान रखना | 

कड़ी ३--ऑर स्वार्थ से मर कर परमार्थ में जीना, ऐसे प्रेमी खोजियोंँ 
का प्रोतम भाग बढ़ाता ओर उनकी आप रखवाली करता हे। 

कड़ी ४--सतशर हो मदों में मर्द ओट भक्त जन के सिरताज है, वे हर दम 
भगवत के समाप गद खलत है श्रीर सदा सावधात ह । 
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(&३) 


ये सब चरित तम्हारे माोहनाँ, मेाहे सब ब्रह्मंड खंडा । 
मेहे पवन पाणी परमेसर , सब मनि मेहे रवि चंदा ॥ टेक 


साइर सप्त मेाहे घ्ररणी घरा , अष्ट कुली पर्बत मेर मे।हे । 
तीन लोक मोहे जगजीवन ,सकल भवन तेरी सेव से है ॥९॥ 
सिव बिरंच नारद मुनि मेहे , मेहे सुर सब सकल देवा । 
मेहे इंद्र फनिग फनि मेाहे, सनि मे। हे तेरी करत सेवा ।.२॥ 
अगम अगाचर अपार अपरंपरा,के यह तेराचरितन जाने । 
ये सेभा तुमकाँ से।है संदर, बलि बलि जाऊं दादू न जाने ३ 
(£४) 
ऐसा रे गर ज्ञान लखाया। 
आवबे जाइ से दृष्टि न आया ॥ टेक ॥ 
मन थिर करोँगा नाद भरोँगा । 
राम रमोीगा रसमाता ॥ १४ 
अधर रहेोँगा करम दहोंगा । 
एक भजागा भगवंता ॥२ ५ 
अलख लखाँगा ऊकथ कथोंगा । 
मही माँगा गाब्यंदा ॥ ३ ॥ 
अगह गहाँँगा अकह कहीँगा । 
अलह लहीँंगा खेजंता ॥ ४ 0 
अचर चरेोँगा अजर जरोँगा । 
अतिर तिशौगा आनंदा ॥ ४४ 
यह तन तारों बिये निवारों । 
आप उदारों साधंता ५ ६ 0७ 


+सॉँप। मट्टा +-पं० चं० प्र० की पुस्तक में ' मही' की जगह 'वक ही हे । 
द 
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आऊँ न जाऊँ उनमनेि लाऊ । 
सहज समाऊ ग॒णवंता ७ ७ ॥ 
नर पिछाणों तेजहि जाणोँ । 
दादू जेतिहि देखंता ॥ ८॥ 
&५) 
बंदे हाजिरों हजर वे , अलह आहले नर वे । 
आशिकोँ रह सिद॒क स्यथाबत, तालियाँ भरपूर वे ॥टेक॥ 
आओजद मे माजद है , पाक परवरदिगार वे । 
देखले दीदार के, गैेब्र गोता मारि वे ॥ १ ॥ 
माजद मालिक तख्त खालक, आशिकोा रह ऐन वे। 
गजर कर दिल मगज भीतर , अजब है यह सेन वे ॥२॥ 
अशे ऊपर आप बेठा, दोस्त दाना यार वे । 
खेजज कर दिल कबज करले, दरूने दीदार वे ॥ ३ ॥ 
हशियार हाजिर चसत करदम, मीरा मिहरबान वे । 
देखिले दरहाल दाठदू, आप है दीवान बे ॥ ४ ॥ 
(&६) 
निर्मल तत निर्मल तत , निमल तत ऐसा । 
निग्गंण निज निधि निरजन, जेसा है तेसा ॥ टेक ॥ 
उतृपति आकार नाहों , जीव नाहीं काया। 
काल नाहीं कम नाहोीं , रहेता राम राया ॥ १॥ 
सीत नाहीं घाम नाहीं , ध्रप नाहीं छाया। 
वबाव' नाही वरन नाही , मोह नाहीं माया ॥ २॥ 
चघरणी आकास अगम , चंद सर नाही । 
रजनी निस दिवस नाहीं , पवना नहिं जाहीं ॥ ३॥ 


*भक्तों का पंथ सन्‍य और स्थिर है ओर उन का प्रीतम सबेसमरथ है। । भक्ता 
की राह नेन नगर है। कर चलती है | !एक लिपि ओर एक पुस्तक में “बान” हे । 


राग कान्टड़ा ४३ 


किरतम घट कला नाहीं , सकल रहित सेह। 
दादू निज अगम निगम , दूजा नहिं कोई ॥ 9 ४ 





॥ राग कल्यान ॥ 
&9) 


मन मेरे कद्छ भी चेत गँवार । 

पीछे फिर पछितावेगा रे , आवे न ठूजी बार ॥ टेक ॥ 
काहे रे मन भूलो फिरत है, काया सेच विचार । 

जिन पंथ चलना है तक के , सेइ पंथ संवारि ॥ १ ॥ 
आग बाट ज बिपम है सन रे, जसी खाँडे की घार। 
दाद दास ते साँड सेँ सूत करि, कड़े काम निवार ॥२॥ 


(६) 
जग से कहा हमारा । जब देख्या नर तम्हारा॥ टेक ॥ 
परम तेज घर मेरा । सख सागर माहि बसेरा॥ १७ 
॥भालाम।ल जात जानदा | पाया परमानदा ॥ २ ॥ 
जाति अपार अनंता | खेल फाग बसंता ॥ ३ ॥ 
आदि अ्ंति असथाना। दादू सो पहिचाना ॥ 9४ 
॥ गग कान्हड़ा ॥ 


(&&) 
दे दरसन देखन तेरा , ता जिय जक पावे मेरा ॥ टेक॥ 


पिय तू मेरी बेदन जाने , हाँ कहा दुराऊँ' छाने' । 
मेरा तम देखे मन माने ॥ १॥ 

पिय करक कलेजे माही , से क्योंही निकसे नाहीं। 
पिझ पकारे हमारो बॉही ॥ २॥। 

पिय रोम रोम दुख साले , इन पीरूँ पिंजर जाले । 
(जय जाता क्येही बाले ॥ ३ ७ 


# चेन । |लिपाऊँ। [छिपा । $इस द्दं से बदन जला जाता है। 
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पिय सेज अकेली मेरी , मुझ आरति मिलणे तेरी । 
घन दादू वारोी फेरी ॥ 9 ॥ 
(१००) 
आब सलेने देखन दे रे । 
बालि बलि जाउँ बलिहारी तेरे ॥ टेक ४ 
आव पिया ते सेज हमारी। निसदिन देखाँ बाट तम्हारी ॥९ 
सब गण तेरे ओऔगण मेरे । पीव हमारो आहि न लेरे ॥श॥। 
सब गुणवंता साहिब मेरा। लाड गहेला दादू केरा ।३॥ 
(१०१) 
आव पियारे मीत हमारे। निस दिन देखेँ पाँव तम्हारे ॥टेक 
सेज हमारी पीव सेवारोी। दासि तम्हारी से! घन वारी ॥१॥ 
जे तक पाऊ अंगि लगाऊं। क्यें समभाऊँ वारण जाऊं ॥२ 
पंथ निहारूँ बाट संवारूँ । दाद तारूँ तन मन वारूँ ॥३॥ 
(१०२ 
आवब वे सजणा आव, सिर पर धारि पाँव । 
जानी मंडा जिंद अखाड़े । 
ते राख दा राव वे सजणों आव ॥ टेक ॥ 
दुत्थाँ उत्थाँ जित्थाँ कित्थाँ, हो जीवाँ ते नाल वे । 
सीयाँ मडा आवब असाडे। 
ते लाली सिर लाल वे सजणाँ आव ॥ १ ॥ 
सन भी डेवाँ मन भी डेवॉ, डेवाँ प्यंड पराण वे । 
सच्चा साँह मिलि इथाँइ । 
जिन्द करा करबाण वे सजणां आव ॥ २॥। 
ते पाकोी सिर पाक बे सजणाँ ते खबोँ सिर ख़ब। 
दाठू भावे सजणाँ आवबे। 
त॑ मीठा महब॒ब वे सजणों उाव॥ ३ ॥# 
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(१०३) 
द्याल अपने चरनन मे री , चित लगाह नीक ही करी ॥ टेक॥ 
नखसिख स्रति सरीर , तें नाँव रहों भरो ॥ १ ॥ 
भ अजाण मतिहीण, जम की णासी थ रहत हाँ डरी ॥२॥ 
सबे देाष दादू के दूर कारि, तुमही रहो हरी ॥ ३ ॥ 
(१०४७) 
मनमति हीन धरे मरिख मन । 
कद सम्कत नाहीं ऐस जाई जरे॥ टेक ॥ 
नाँव बिसारि और चित राखे , कड़े काज करे । 
सेवा हरि की मनहूँ न आने , मरिख बहरि मरै ॥ १॥ 
नाँव संगम करि लोजे प्राणी , जम थ कहा डरे। 
दादू रे जे राम सेंभाले , सागर तीर तिरे ॥ २४ 
(१०५) 
पीव तें अपने काज सेंवारे । 
दुष्ट दीन काँ मारण , साईं गहि त मारे ॥टेक॥ 
मेर समान ताप तन ब्यापे , सहज हो से ठारे। 
संतन का सखदाई माथे , विन पावक फँघ जारे ॥श॥। 
तम थ होइ सबे विधि समरथ, आगम सबे विचारे । 
संत उबारि दुष्ट दुख दोन्हा, अंघ कूप मे डारे ॥ २॥। 
ऐसा है सिर खसम हमारे , तम जीते खल हारे। 
दादू सो ऐस निर्वहिये । प्रेम प्रीति पिव प्यारे ॥ ३ ॥ 
(१०६) 
काह तेरा मरम न जाना रे, सब भये दोवाना रे ॥ टेक ॥ 
माया के रस राते माते , जगत भलाना रे। 
के काह का कह्या न माने, भये अयाना रे ॥ १॥ 


शकॉसा । 
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माया मेहे मुद्ति मगन, खानखानोाँ रे । 
विषिया रस अरस परस, साच ठाना २े॥ २॥ 
आदि अंत जीव जंत, किया पयाना रे । 
दादू सब भरम भूले , देख दाना रे ॥ ३ ४ 
(१०७) 
ते हीं ते गरदेव हमारा। सब कछ मेरे नॉव तम्हारा ॥टेक॥ 
तम हीं पजा तम हीं सेवा । तम हीं पाती तम हीं देवा ॥१॥ 
जेागजकज्ञ ते साधन जाप॑ + तम हो मेरे आपे आपं॥श॥ 
तप ती रथ तू ब्रत असनाना। तुमहीं ज्ञाना तुम हीं ध्याना ॥३ 
बेद भेद ते पाठ पुराना । दादू के तुम प्यंड पराना ॥9४ 
(१०८) 
ते हों ते आधार हमारे। सेवग सत हम राम तम्हारे॥टेक। 
माह वाप त॑ साहिब मेरा । भगति-होन मे सेवग तेरा ॥१॥ 
मात पिता ते बंधव भाह। तम हीं मेरे सजन सहाई ॥२॥ 
तम हीं तातं तम हीं मातं। तुम हीं जात॑ तमहीं नातं ॥३॥ 
कल कटंब त्‌ सब परिवारा । दादू का तू तारणहारा ॥४॥ 
(१०६) 
नर नेन भरि देखण दी जे । अमी महा रस भरि भरि पी जे।टे क 
अमृत घारा वार न पारा । निमल सारा तेज तम्हारा॥१॥ 
अजर जरंता अमी भरंता। तार अनंता बह गणवंता ॥२॥ 
मिलि मिलि साइ जाति गसाई। दाद साहीं नर रहाईू ॥३४ 
( ११० 
ऐन एक से मीठा लागे । 
जे!ति सरूपो ठाढ़ा आगे ॥ टेक ॥ 
मिलिमिलि करणा अजरा जरणा । 


नीभर भूरणा तहूँ मन घरणा ॥ १॥ 
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निज निरधारं निम्ेल सारं। 

तेज अपारं प्राण अघार ॥ २॥ 
अगहा गहणाँ अकहा कहणा। 

अलहा लहणाँ तहाँ मिलि रहणाँ ॥ ३ ॥ 
निरसेंध नूरं सकल भरपूर । 

सदा हज़ूर दादू सूरं ॥ 9 ॥ 

(१११) 

ते काहे की परवाह हमारे । 

राते माते नॉव तम्हारे॥ टेक ॥ 
मभिलिमिलि फमिलिमाले तेज तम्हारा। 

परगट खेले प्राण हमारा ॥ १॥ 


नर तम्हारा नेनों माही । 
तन मन लागा छूटे नाहीं ॥२॥ 
सुख का सागर वार न पारा | 
अमभी मही रस पोवणहारा ॥ ३ ॥ 
प्रेम मगन मतवाला माता । 
रंगि तुम्हारे जन दादू राता ॥ ४ ॥ 
॥ राग अड़ाना ॥ 
(११२) 
भाई रे ऐसा सतगर कहिये। भगति मकति फल लहिये ॥टे 
अधिचल अमर अबिनासी। अठ सिधि नो निथि दासी ॥१॥ 
ऐसा सतगर राया | चारि पदारथ पाया ॥ २७ 
अमी महा रस माता | अमर ऊभे पद्‌ दाता ॥ ३ ४ 
सतगुर त्रिभवन तारै। दादू पार उतारे ॥ ४ ॥ 
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(६ ११३) 
भाई रे भानि घड़ै गुर मेरा | में सेवन उस केरा॥ टेक॥ 
कंचन करिले काया | घड़ि घड़े घाद निपाया ॥१॥ 
मुख द्रपण माहिं दिखावै। पिव परगट आणि मिलाबे ॥२॥ 
सतगर साचा था, ते बहुरि न मेला हावे ॥ ३ ४ 
तन मन फेरि सँवारे | दादू कर गहि तारे ॥ ४ ॥ 

(११४) 
भाह रे तेन्हों रूड़ो थाये। जे गुरमुख मारग जाये ॥टेक॥ 
कसंगति परिहरिये । सत संगति अनसरिये ॥ १॥ 
काम क्रोध नहिं आणे | बाणी ब्रह्म बखाणे ॥ २॥ 
विषिया थ मन वारे। ते आपणपे तारे ॥ ३ ॥ 
बिप मूकी' अमंत लीथे , दादू रुड़ा कीचे। ॥ ४ ॥ 

(११५) 
बाबा मन अपराधी मेरा । कद्या न माने तेरा ॥ टेक 0 
माया मोह मद साता । कनक कामिनी राता ॥ १॥ 
काम क्रोध अहंकारा। भाव विष ब्िकारा ॥ २४ 
काल मीच नहिं सूफ़े । आतम्त राम न बूफ़े ॥ ३ 
समरथ सिरजनहारा | दादू करे पुकारा ॥ 9 ॥ 

( ११६ ) 
भाह रे ये बिनसे संसारा | काम क्रोध अहंकारा ॥टेक॥ 
लेभम माह म मेरा । मद मंछर बहलेरा ॥ १ ॥ 
आपा पर अभिमाना । केता गरब गमाना ॥ २॥ 
तीन तिमिर नहिं जाहीं। पंचों के गण माहीं ॥ ३॥ 
आतम राम न जाना । दादू जगत दिवाना ॥ ४ ॥। 


जा आयांणओण०णओंओ ज॑»5 क्क््ज 


खुलभाया, शुद्ध किया-पं०चं०प्र० उत्तम । ! हाता है । (छोड़ कर । 
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(११७) 
भाई रे तब का कथसि गियाना। जब टदूसर नाहीं आना।॥ टेक 
जब तत्त हिं तत्त मिलाना। जहूँ फी तहें ले साना ॥ १४ 
जहँ का तहाँ मिलावा । ज्यं था त्य हाइ आवा ॥ २॥ 
संघे संघि मिलाई । जहाँ तहाँ दिति पाई ॥ ३ ॥ 
सत्र ऊँग सब हीं ठाहीं | दाद्ू दूसर नाहीं ॥ 9 ॥। 


॥ राग केदारा ॥ 
(११८)* 
मारा नाथ जी, तारो नाम लेवाड़ रे । 
राम रतन हृदया मेँ राखे । 
मारा वाहला जी, बिषया थी वारे॥ टेक ॥। 


वाहला वाणी ने मन माहें मारे । 
चिंतवन तारे चित्त राखे। 
सत्रवण नेत्र आ इंद्री ना गुण । 
मारा माहेला मल ते नाखे ॥ १॥ 
बाहला जीवाड़े ता राम रमाड़े। 
मने जीव्याँ ने फल ये आपे । 
तारा नाम बिना हूँ ज्यों ज्याँ बंच्यो । 


जन द!दू ना बंधन कापे ॥ २॥ 


*ग्र्थ शब्द ११८- मेरे नाथ जी, मुझका अपना नाम लेने की बुद्धि दो जिस करके 
राम रल मे हृदय में रकस । मेरे प्यारे जी, विषये से मुझे बचाये रकखो ।.ट #॥ 
प्यारे, मेरी बाणी और मन मे मेरा चित्त तेरा ही चिंतवन रक्‍खे। खुनना 
देखना ते। इंन्दियाँ का गुण है, ते (तेरा खिंतवन) मेरे अंदर (मन) का मैल दूर 
करे॥ १ ॥ प्यारे, जो तू मुझे जिलाये तो राम ही के साथ खल्‌, मुझे जोने का 
फल यही दे। तेरे नाम बिना में जहाँ २ बाँचा गया तहाँ दाद जैसे जन के 
(तिरा चिंतवन) बंधन काटे ॥ २ ।|>पं०च०प्र० 
की 
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(११६) 
अरे मेरा सदा सेंगाती रे राम , कारण तेरे ॥टेक॥ 
कंथा पहरुूँ भसम लगाऊं , बेरागिन है ढेँढूँ रे राम ॥१॥ 
गिरवर बासा रहूँ उदासा , चढ़ि सिर मेर पुकारू रे राम ॥२ 
यहु तन जालू यहु मन गाल, करवत सोस चढ़ाऊं रे राम। ३ 
सीस उतारूँ तुम पर वारूँ , दादू बलि बलि जाइ रे राम॥४ 
(१२०) 
अरे मेरा अमर उपावणहार रे । 
खालिक आसिक तेरा॥ टेक ॥। 
तम सझौ राता तम सो माता | 
तम सो लागा रंग रे खालिक॥ ९१॥ 
तम सा खेला तम सा मेला । 
तम सा प्रेम सनेह रे खालिक ॥ २४ 
तम सा लेणा तम सा देणा। 
तमहीं सा रत हाइ रे खालिक ॥ ३ ॥ 
खालिक मेरा आसिक तेरा । 
दादू अनत न जाइ रे खालिक ॥ 9॥ 
(१२१) 
अर मेरा समरथ साहिब रे अल ,नर तम्हारा ॥ टेक ॥ 
रूब दिसि देवे सब दिसि लेबे । 
सब दिसि वार न पार रे अला ॥ १॥ 
सब दिसि बक्ता सब दिसि सरता । 
सब दिसि देखणहार रे अल्ला ॥ २ ॥ 
सब दिसि करता सब दिसि हरता । 
सब दिसि तारणहार रे अल्ला ॥ ३ ॥ 


राग केदारा धर 


तू है तेसा कहिये ऐसा। 
दादू आनंद होइ रे अल्ला ॥ 8 ॥ 
१२२) * 
हाल अरसाँ जे लाल रे , ताखे सत्र मालम रे॥ टेक ४ 
मंभे खामा मंभ बराँ अला , मंके लागी बाहे रे। 
मंभें में रे मचाथयेा अला , कांह दार कारण दाहूँरे॥१॥ 
धरह कसाई में घारे अला , मं बर बाडे रे। 
सीखें करे कबाव जियें अला , हुये दाद जे हियाँव रे ॥२॥ 
(१२३) 
पीव जो सेतीं नेह नबेला । 
अति मोढा मेाहि भावे रे । 
निस दिन देखों बाद तम्हारों । 
कब मेरे घरि आवबे रे ॥ टेक ॥ 
आइए बणणा है साहिब सेतीं । 
तिस बिन तिल क्यों जाबे रे। 
दासी का दरसन हरि दीजे । 
अब क्येँ आप छ्पाब में ॥ १ ॥ 
तिल तिल देखो साहिब मेरा । 
त्या त्थीं आनंद अंगि न माय रे । 
दाद ऊपरि दया करो । 
कब नेनह नेन मिलाव रे ॥ २ ॥ 


“अर्थ सिन्धी शब्द नं० ११२-हमारो जो दशा है है प्यारे तुम सव जानते 
हा॥ टेक ॥ हाय [अला] में अंतर में [ मंक] जव रहा हूँ [माँ ] मं अंतर में बल 
रहा हूँ [ वरों ), मेरे अंतर में आग खुलग रही है । मेरे [म्‌ ] अंतर में लवर [मचु' 
उठ रही है [ थिये। ], किस के द्वारे पर पुकार | दाहँ ] करू ॥ १ ॥ रह रूपी 
कसाई मेरे घर में घसा है, मेरे अंतर में आग लगी है। जैले | जिय ] कब्छव 


७ खेर 


के सीखचे पर भूनते है तेसे [ इये] दादू के कलेजे [ हियाँय | की दशा है । 


५२ राग फेदारा 


(१२७) 

पोव चरि आवे रे, बेदन मारी जाणी रे । 
बिरह संताप क्राण परकी जै, कहूँ छू दुख नी कहाणी रे ॥टैक 
अंतरजामी नाथ मारो , तुज बिण हूँ सोदाणी रे । 
मंदिर मारे केम न आबे , रजनी जाह बिहाणी रे ॥ १४ 
तारी बाद हूँ जोइ थाको , नेण निखूटया पाणी रे। 
दादू तुज बिण दीन दुखी रे , तू साथी रह्यो छे ताणी रे ॥२॥ 

(१२५) 
कब मिलसी पीव ग्रह छाती, हूँ औराँ संग मिलाती ॥टेक॥ 
तिसज लागी तिसही केरी , जनम जनम ने साथो । 
मीत हमारा आव पियारा , ताहरा रंग नी राती ॥ १ ४ 


पीव बिना मने नींद न आबे, गण ताहरा ले गाती । 
दादू ऊपर दया मया कारे , ताहरे वारण जाती ॥ २॥ 


तलफि मरों के करि मरोंँ रे , के हाँ बिरही रोह मरा रे। 
टॉर कह्या में मरण गद्या रे , दादू दुखिया दीन भया रे ॥३॥ 


* अथ गुजराती शब्द १२४- मैरी पीड़ा को जान कर पिया मेरे घर आचे ते 
उस से अपने दुख की कहानी कहूँ श्रोर किस से अपनी बिरह विथा कहूँ ॥टे #॥ 
है मेरे अंतर्जामी स्वामी तुझे बिन मेँ मुरका रही हूँ मेरे घर क्यो नहीं आता 
रात यीती जाती है॥ १॥ तेरा आखरा देखते देखते विरहिन थक गई, आँग्वा का 
पानी सूख गया, वह तुझे बिन दीन दुखी है। रही है, ओर तू उस का साथी तन 
रहा है॥ २॥ 

श्रर्थ गुजराती शब्द १२४-पिया कब घर मिलेंगे कि औरों से भेंटना छोड़ 
कर उन फो गले लगाऊँ ॥ टेक ॥ उस्ती की प्यास लग रही हे जो मेरा जन्म जन्म 
का खँगाती है, हे मेरे प्यारे मीत आओ मंतेरे ही रंग में रंगी हूँ ॥ १॥ है पिया 
तेरे बित मुझे नींद नहीं आती तेरे ही गुन गाती हूँ, मुक पर प्यार से दया कर 
मे तुक पर बल यल्न |वारणे] जाती हूँ ॥ २॥ (पं०चं०प्र० के पाठ में “बारणे”- 
“दहरवाज़ा" लिखा है जो यहाँ ठीक नहीं बेठता) 


राग कदारा ३ 
(१२६) 
माहरा रे वाहला ने काजे , रिदे जोवा ने हूँ ध्यान घरूँ 
आकल थाये प्राण माहरा , कीने कही पर करूँ ॥ टेक ॥ 
सँभास्ो जावे रे बाहला , बेहला एहो जोह ठरूँ । 
साथी जो साथ थइनि , पेल तोरे पार तरू ॥ १ ॥ 
पीव पाखे दिन दुहेला जाये , घड़ो बरसाँ सो केम भरूँ । 
दाठू रे जन हरि गण गाता , प्रण स्वामी ते वरू ॥२॥ 
(१२७) 
मरिये मोत बिछोहे , जियरा जाइ अँदोहे ॥ टेक ॥। 
ज्यां जल बिछर मीना , तलफ तलफि जिव दीन्हा । 
याँ हारे हम सा कोनहा ॥ १ ॥ 
चाजत्रिंग मरे पियासा , निस दिन रहे उदासा । 
जीबे किहिं बेसासा ॥ २७ 
जल बिन कँवल कमिलाबे , प्यासा नीर न पावे। 
क्योंकर जिषा बम्कावे ॥ ३ ॥ 
मिलि जिनि बिछरी केाई , बिछुर बह दख होई। 
क्यों करे जीबे जन सेइई ॥ 9 ॥ 
मरणा मीत सुहेला , बिछुरन खरा दुहैला। 
दाद पीव से मेला ॥ ४ ॥ 

*अथ गुजराती शब्द १२६--अपने प्रीतम के दर्शन के लिये हृदय में उस का 
ध्यान धरती हूँ, मेरा प्राण ब्याकुल हारहा है से उस ब्याकुलता के किसे कह कर 
दूर [पर] करूँ ॥ टेक ॥ प्रीतम याद आता हे [संभारतो] उस के। जल्दी देख कर शांत 

ओऔर अपने संगी का संग गहिकर पल्ली पार हाजाऊँं ॥१॥ बिना [पाखे ] 
प्रीतम के दिन कठिनता से कटता है घर्डा बरस के समान हे रही है उसे केसे 
बिताऊ, हरि का गुण गाता हुआ पूरे स्वामी ही का ब्याहू ॥ २॥ [पं<चं०प्र० ने “घड़ी 


बरसों से केम भरूँ? के श्रथे यो लिखे ह-घडी २ करके बरस केसे बिताऊँ 
कष्ट । 


५७ राग कीदारा 
शा (१२८) 
री ५४५ ५५ बे ह 
पीव हैँ कहा करा रे , पाँह परोंँ के प्राण हरोंँ रे। 
बम आर | /प/ (३, 
अब हा मरणे नाहि डरे रे॥ टेक ॥ 
शत ५५ श-+ ब् ५ धर ७ , 
गालि मरोौँ के जालि मरा रे ,के हा करवत सीस घरों रे ॥१ 
रे ७, ३. रॉ डे 2 5९७ 3, ० 
घाइ मरों के खाह मरौँ रे ,के हाँ कतहूँ जाइ मरोँ रे ॥२॥ 
तलफि मरे के भ्ूरि मरोौँ रे, के हाँ बिरही राह मरोँ रे ॥३॥ 
कक पैर ८ की- 
टोरि कह्या मं मरण गह्या रे , दादू दुखिया दीन भया रे ॥४॥ 
(१२६) 
वाहला है जान जे रंग #'रि रमिये 
मारो नाथ निर्मिष नाह मेल रे। 


अ्ंतरजामी नाह न आबे ,ते दिन आव्यो छेले! रे ॥टेक॥ 
वाहला सेज हमारी ऐकलड़ो रे , तहें तुझ ने केम न पा रे। 
आ दत्त अमारो पूरबले। रे , तेता आव्या सामे। रे ॥१॥ 
वाहला मारा रिद्या भीतरि केम न आवे, मने चरण 


बिलबन दीजे र । 
दादू ता अपराधी तारो , नाथ उधारी लोजेर ॥२॥ 


>> 


क्र | 

अथ गुजराती शब्द १६६-प्यारे में चाहतो है कि तुम से भरपेट खेल, अपने 
स्वामी को छिन भर भी न छोड़ । जिस दिन अंतरजामो पति न आवबे उस दिन 
का मेरा अंत जानो अथात प्रान तज दूँगी । टेक॥ [इस कड़ी का श्र पं०चन्द्रिका 
प्रसाद ने या लगाया है -'अंतर्जामी पोच तो आया नहीं वह आखिरी दिन 
आगया”] प्यारे मेरी सेज सूनी है वहाँ तुमको क्‍यों नहीं पाती - यह मे” पिछले 
कमा का फल है जो सामने आया ॥ १॥ प्यार मेरे हृदय में क्‍या नहीं आता 
मुझे श्रपत चरनों का सहारा दे [पं० चं० प्र० ने “विलंबन”?>अवलंब या 
सहारा के बदले “बिलंब न” देर न लगाइये लिखा है । यदि 'दीजे” की जगह 
“कीजे” होता तो यह श्र्थ अविक बैठता | दांदू तुम्हारा गुनहगार है सा हे 
स्वामी तमहीं उद्धार करा ॥ २॥ 


राग कैंदारा ३५ 
१३०) 
तू छे मारा राम गसाढ़, पालवे तारे बाँची रे । 
तभ बिना हू ख्ातरे रवल्यो, कीची कमाड़ लोथी रे ।टेक" 
जीऊ जे तिल हरी बिना रे, देहड़ी दख दाथेा र॑। 
एण ओऔतार काँह न जाणं, माथे टाकर खाघी रे ॥ १॥ 
छुटकेा मारो केहि परि थाशे, सक्यो न राम अराधी र। 
दादू ऊपर दया मया करि, हूँ तारो अपराधी रे ॥ २॥ 
(१३१) 
तही ते तन माहरै गसाई, तें बिना तें केनें कहीँ रे । 
तें त्याँ तही थह रहा! रे, सरन तम्हारो जाइ रही रे ।टेक॥ 
तन मन माह जाइये त्याँ ते, तक दीठाँ हैं सूख लहारे । 
तू त्याँ जे तिल तजी रहाँ रे, तेम तेम त्याँ हूँ दुख सहाँ रे ॥१। 
तम बिन माहरो कोई नहीं रे, हें तो ताहरा विन वहाँरे। 
दादू रे जन हरि गण गाताँ, मे मेल्यो माहरी म॑ हू रे ॥२॥ 


“अथ गुजराती शब्द १३० -हे राम तू मेरा मालिक हैं ओर म तेरे पन्ने बंधा हैं 
तुभ बिन मेँ न इधर उधर भटका खाया और अपनी करनी का फल पाया ॥टेक। 
जै घड़ी मं हरि बिन जीता हूँ मेरा शरीर कष्ट से जलता हे [पं० चं० प्र० के 
पाठ में “जे तिल” की जगह “'जेटला' - जितना है ] इस जन्म में म ने कुछ न जाना 
ओर सिर पर चाट खाई ॥ १॥ मे राम को आराधना न कर सका मेरा छुटकारा 
केसे हागा [पं०चं०प्र० के पाठ में “केदहि परि” की जगह “क्यारे? > कब हे] दादू 
तेरा गुनहगार है उसपर दया मया कर ॥ २॥ 

अर्थ गुजराती शब्द १३१--हे स्वामी त॑ ही मेरे तन में है तेरे सिवाय तूँ किसे 
कहूँ | तूँ जहाँ है वहीँ है तेरी शरण में जाकर रहूँँगा ॥ टेक ॥ [पं० चं० प्र० ने 
“सर्ब ब्यापक” का श्रथ दिया है] तन मन में देखू तो वहाँ तूँ हे तुझे वेखकर मं 
सुख पाताहँ । जै घड़ी मं तुमसे अलग रहूँ उतनाही मुझे दुख ब्यापता है ॥ १॥ 
[पं० चं० प्र० का अर्थ कि “तूँ तहाँ है इतना कहने में जा फ़ासला पड़ता है उतना 
ही उतना मुझ को दुख सहना पड़ता है” अनूठा है] तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं 
हे में तेरे बिना बहा जाता हूँ | दादू साहिब कहते हैँ कि यद्द हरि गुण गाते हुए 
भक्त श्रपना आ - तज देता हे ॥ २॥ 


राग केदारा 


का 
हि । हक 


(१३२) 
हमार तमहीं है रखपाल । 
तम विन और नहीं कोइ मेरे, भी दुख मेटणहार ५टेक॥ 
बेरो पंच निमष नहि न्यारे, रोकि रहे जम काल । 
हा जगदीस दास दुख पावे, स्वामी करो सेभाल ॥१॥ 
तम बिन राम दहे ये दुंदर , दसों दिसा सब साल । 
देखत दोन दुखो क्यो कोजे, तम है। दीनदयाल ॥ २॥ 
निभेय नॉव हेत हरि दीजे , दरसन परसन लाल । 
दादू दीन लीन करि लोजे , मेटहु सबे ज॑जाल ५३ १ 
(१३३) 
ये मन माथे बरजि बरजि। 
आंत गाते बाषया सा रत , उठत ज गरशाज गराजाहदेक ॥ 
बिषे बिलास अधिक अति आतर,बिलसत संक न माने। 
खाइ हलाहल मगन माया में, बिष अमृत कररि जाने ॥१॥ 
पंचन के संग बहत चहूं दिसि , उलांटे न कबहू आबे। 
जहँ जहें काल जाइ तहाँ तहें, मृग जल ज्यों मन घाव ॥२॥ 
साथ कह गर ज्ञानन माने, भाव भजन न तम्हारा । 
दाद के तम सजन सहाई , कछ न बसाह हमारा ॥ ३॥ 
(१३४) 
हाँ हमारे जियरा राम गण गाइ,येही बचन त्रिचा रो मा नि।टैे क 
केती कहूँ मन कारणे , तू छाड़ि रे अभिमान । 
कहि समभाऊ बेर बेर , तक अजहूँ न आबे ज्ञान ॥१॥ 
ऐसा संग कहें पाइये , गण गावत आवबे तान । 
चरनो सा चित राखिये , निस दिन हरि के ध्यान ॥श॥। 
वे भी लेखा देहिगे, आप कहाव खान । 
जन दादू रे गण गाइये, पूरण है निरवाण ॥ ३ ॥ 


राग केदारा ५७ 
(१३५) 
बटाऊ रें चलना आजि कि कालिह । 
समझ्ििन देखे कहा सख सेव , रे मन राम सेंभालि॥टेक 


जेस तरवर बिरष बसेरा, पंखी बेठे आइ । 
ऐस यह सब हाट पसारा, आप आप का जाह ॥ १॥ 


केाइह नहिं तेरा सजन सेगाती, जिनि खेोव मन मल । 
यह संसार देखि जिनि भूले , सब ही संबल फूल ॥ २॥ 
तन नहि तेरा घन नहिं तेरा , कहा रह्यी इहिं लागि। 


दादू हरि बिन क्‍्योँ सुख सेव, काहे न देखे जागि ॥३॥ 
(१३६) 
जात कत मद केा माती रे । 


तन घन जेवबन देखि गरबाने , माया राता रे ॥ टेक ॥ 
अपनी हीं रूप नेन भरि देखे, कामिन का संग भावै र । 
बारंबार बिषे रत माने , मरितब्रा चीति न आवे रे ॥१॥ 
मे बड़ आग और न आवबे, करत केत अभिमाना रे । 
मेरी मेरी करे करि भूल्या, माया मेह भुलाना रे ॥२॥ 
मे मं करत जनम सत्र खाये, काल सिरहाने आयोरे । 
दाद देख मढ़ नर प्राणो, हरि बिन जनम गमायो रे ॥३॥ 
(१३७) 
जागत का कदे न मूसे काह । 
जागत जानि जतन करि राखे , चार न लाग हाई ॥टेक॥ 
सेवत साह बस्त नहि पावे, चार मस घर घेरा । 


आसि पासि पहरो केाउ नाहीं, वस्ते कीन्ह निबेरा ॥१॥ 
पीछ कह क्‍या जागे होइ, बसत हाथ थ जाइ । 
बीती रैनि बहरि नाह आबे, तब क्या करिहे भाई ॥ २ 


५१६८ राग केदारा 


पहिले हीं पहरं जे जागे, बस्त कछू नहिं छीजे । 


दादू जगति जानि करि ऐसी, करना है से कोज ॥ ३ ॥ 
(१३४) 


सजनी रजनी घटती जाइ । 

पल पल छी जे अवधि दिन आवबे, अपना लाल मनाइ ॥टेक 
अति गति नींद कहा सख सेव, यह ओसर चलि जाह। 
यह तन बिछर बहरि कहँ पावे , पीछ ही पछिताइ ॥१॥ 
प्राणपति जागे संदरि क्यों सेवे, उठि आतर गहि पाँठ । 
केामल बचन करुणा करि आग, नख सिख रह लपटाइ ॥२॥ 
सखी सुहाग सेज सुख पाबे , प्रीतम प्रेम बढ़ाड । 


दादू भाग बड़े पिव पावे, सकल सिरोमणि राह ॥ ३ ॥ 
(१२&) 


काडे जाने रें मरम माधहया केरो। 
केस रहे करे का सजनी प्राण मेरे ॥ टेक 0 
कीण विनेद करत री सजनी, कोणनि संग बसेरी । 
संत साथ गति आये उनके, करत ज प्रेम घनेरि॥ १॥ 
कहाँ निवास घास कहें , सजनी गन तेरी । 
घट घट माह रहै निरंतर, ये दादू नेरी ॥ २॥ 

(१४०) 
मन बेरागी राम का, संगि रहे सख होह हा ॥ टेक ॥ 
हरि कारण मन जोगिया, क्याँही मिले मर सेह हो। 
निरखण का मेहि चाय है, क्योंही आप दिखाबे मे हो ९ 
हिरदे म॑ हरि आव ते, मख देखा मन थाह हो । 
तन मन में तही बसे, दया न आये तेाहि है ४ २॥ 
निरखण का मेहि चाव है , ये दुख मेरा खोह हो । 
दादू तम्हारा दास है , नैंन देखन को रोह हो ॥ ३॥ 


राग केदारा ५६ 


(१४१) 
घरणीघधर वाह्या घ्रता रे, अंग परस नहिं आपे रे । 
कही अमारी काँई न माने, मन भावे ते थापे रे॥टेक॥। 
वाहो वाही ने सबंस लीथे, अबला काँह न जाणे रे । 
अलगे रहै एणी परि तेड़े, आपनड़े घरि आणे रे ॥ १॥ 
रमी रमी ने राम रजावी , केन्हें अंत न दीधोा रे । 
गाप्य गह्य ते कोई न जाणे, एहा। अचरज कीथधे रे ॥२॥ 
माता बालक रूदन करता, वाही वाही ने राखे रे । 
जेबा छे तेबा आपणपे , दादू ते नहि दाखे रे ॥ ३४ 
(१४२) 
सिरजनहार भर सब होह। 
उतपति परले करे आपे , दूसर नाहीं काइ ॥ टेक ॥ 
आप होइ कलाल करता, बंद थ सब लेाइह । 
आप करि अगाच' बैठा, दुनी' मन का मेोहि ॥ १॥ 
आप थ ऊपाह बाजी, निरखि देखे सेह । 
बाजीगर को यह भेद आवे, सहजि सौंज' समेाह् ॥ २॥ 
जे कछ किया स॒ करे आपे, येह उपजे मेाहि । 
दादू रे हरि नाव सेतो , मेल कुसमल घाइ ॥ ३॥ 


अर्थ गुजराती शब्द १४१-परमेश्वर ने हम का बहकाया श्रोर धाखा दिया 
हम का न अपना अंग छूने देता ओर न हमारा कुछ कहा मानता है जो जी में 
आचे से। करता है ॥ टेक॥ फुसला २ कर हमारा सब कुछ लेलिया, मुझ निबंल 
को कुछ नहीं समझता, अलग थलग रह कर मुझे अपनो ओर बुलाता हे झोर 
अपने घर को लेजाता है॥ १॥ राम खेल २ कर रिकाता है पर किसी को भेद नहीं 
देता, चह आप गुप्त ओर छिपा है जिसे काई नहीं जानता, उसी ने ऐसा अ्चरजञ 
किया है ॥ २॥ हम फो उस ने उसी तरह फुसला २ कर रक्‍खा हे जैसे मा 
अपने रोते हुए बच्चे को रखती है फिर भी वह जैसा हे हमारा ही हे इस लिये 
दाद उस के कातकोँ का न ज़ाहिर करेगा ॥ ३ ॥ 

|अगोचर - जिसे इंद्रियाँ से नहीं हान सकते | [संसार । (सेवा, आचार । 


६० राग मारू 
(१७३) 
देह रे मंझक देव पायी, बसत अगेाच लखायी ॥ टेक ॥ 
अति अनप जेति पति, साई अंतर आयी । 
प्यंड ब्रह्मंड सम तलि दिखायी ॥ ९ ॥ 
सदा प्रकास निवास निरंतर, सब घट माहि समायौो। 
नेन जिर/ख नेरेो, हिरदे हेत लायो ॥ २ ॥ 
प्रव भाग सहाग सेज सुख, से। हरि लेन पठायो । 
देव का दाद पार न पाव, अहो पे उनहीं चितायो ॥ ३॥ 
॥ राग मारू ॥ 
(१४४) 
मनाँ भजि राम नाम लीजे । 
साथ संगति सूुमिरि सुमिरि , रसना रस पीजे ॥ टेक ॥ 
साधथ्च जन सुमिरण करे , केते जपि जागे। 
अगम निगम अमर किये , काल कोह न लागे ॥ १॥ 
नीच ऊँच चिंतन करे , सरणागति लोये । 
भगनति मकति अपणी गति , ऐस जन कोये ॥ 
केले लिरि तीर लागे , बंधन भव छूटे । 
कलिमल विष जुग जुग के , राम नाम खूटे ॥ ३ 4 
भरम करम सब निवारि , जीवन जपि साई। 
बाड़ हुक हक « कुल नहिं काइ ॥ 9 ॥ 
१४५) 
मना जपि राम नाम कहिये। 
राम नाम मन बिसराम , संगी से गहिये ॥ टेक ॥ 
जाूगि जागि सोबे कहा , काल कंघ तेरे । 
बारबार करे पुकार , आवत दिन नेरे ॥ १॥ 








*घटाये, चुकाये । 


राग मारू च्र्‌ 


सोवत सोवत जनम बीते , अजहू न जीव जागे। 
राम सँभालि नींद निवारि , जनम जरा लागे ॥ २॥ 
आसि पासि भरम बँध्यो , नारी गह मेरा । 
अंति काल छाडि चढये , केाह नहिं तेरा ॥ ३ ॥ 
तजि काम क्रोध मे।ह माया , राम राम कहणा । 
जब लग जीव प्राण प्यंड , दादू गहि सरणा ॥ ४ ॥ 
(१४६) 
क्यों बिसरे मेरा पीव पियारा । 

जीव की जीवन प्राण हमारा ॥ टेक ॥ 
क्योंकर जीवै मीन जल बिछरे , तम बिन प्राण सनेही । 
स्यंतामणि जब कर थ छूटे , तब दुख पावे देही ॥१॥ 
माता बालक दूध न देव , से! केस करि पीबे 
निर्धन का घन अनत भलाना , से। केस करि जीवे ॥२॥ 
बरखह राम सदा सख अमृत , नीभर निर्मल घारा। 
प्रेम पियाला भरि भरि दीजे , दादू दास तम्हारा ॥१॥ 

(१७७) 

का हई कहिये। रे मारा नाथ ने, नारी नेण निहारे बाट रे। टेक 
दीन दुखिया सुन्द्री , करुणा वचन कहे रे । 
तम बिन नाह बिरहणी ब्याकल, किम करि नाथ रहे २ ॥९॥ 
भूधर बिन भावे नहिं कोई , हरि बिन और न जाणे । 
देह ग्रेह हूँ तेने आपा , जे कोइ गेाबिद आण रे ॥ २॥ 
जगपति ने जाबा ने काजे , आतर थई रही रे। 
दादू ने दिखाडो स्वामी , दयाकुल हाह गई रे ॥ ३ ४ 


*झथ गुजराती शब्व्‌ १४७-फोई मेरे स्वामी से कहो कि तुम्हारी स््री तुम्हारा 
रास्ता देख रही है ॥ टेक ॥ बेचारी दुखिया स्री दीन बचन कहती है कि तुम्हारे 
बिना में बिरहिन बेचैन हूँ तुम स्वामी फेसे दूर रहते हो ॥ १॥ सिवाय परमेश्वर 





६२ राग भारू 


(१४८) 
अमे ब्रिरहणिया राम तम्हाराड़याँ । 
तम बिन नाथ अनाथ , कॉइ बिसारडियाँ ॥देक॥ 
अमने अंग अनल परजाले , नाथ निकट नहिं आयबैरे। 
द्रसन कारणबिरहणि ब्याकुल , और न कोई भाव रे ॥१॥ 
आप अपरछन अमने देखे , आपणपे न दिखाड़े रे । 
प्राणी पिंजर लेइ रह्यौ रे , आड़ा अन्तर पाड़े रे ॥२॥ 
देव देव करि दरसन माँगे-, अंतरजामोी आपे रे । 
दादू विरहणि बन बन ढूँढे, ये दुख काँड् न कापे रे। ३। 
(१४६) 
कबहेूँ ऐसा बिरह उपावे रे । 
पिव बिन देखें जिव जाबे रे॥ टेक ॥ 
विपति हमारी सनी सहेली । 
पिव बिन चेन न आवबैे रे ॥ 
ज्यों जल मीन भीन तन तलफे । 
पिव बिन बज बिहवे रे ॥ १॥ 
के मुझे कोई नदीं भाता और हरि बिना मेरे इस मरम को कोई नहीँ जानता । 
जो कोई गोविन्द को ले आंवे उस (बिचवही) को में अपना तन और घन (ग्ृह-घर। 
अपन करदूँ ॥ २॥ [ पं० चं० प्र० ने इसका अ्रथे याँ लिखा हे--'अपना देहरूपी 
घर में गोविन्द को अ्रपंण करूँ यदि कोई गोविंद को ले आवचे” | जगदीश के 


दर्शनों के लिये म॑ बेचैन हा रही हूं , दाद साहिय कहते है कि स्वामी को दिख 
लावे। में ब्याकुल हैं ॥ ३ ॥ 

“अर्थ गुजराती शब्द १४८--हे राम हम तुम्हारी बिरहिन हैँ हे नाथ तुम्हारे 
बिना हम अनाथ हो रहो हे हम को क्यों भूल गये ॥ टेक ॥ नाथ पास नहीं आता 
इस लिये मेरे शरीर में विरह अग्नि फुक रही हे ; में बिरहिन नाथ फ्े दर्शनोँ को 
बेचैन हूं मुझे शोर कोई नहीं सुहाता ॥ १ ॥ श्राप तो छिपा हुआ हम को देखता 
हे ओर खद्‌ नदों दिखलाई देता, जीव देह घधारन करने से बीच में परदा डाले हुए 
है ॥ २॥ जो कोई प्रभू प्रभू पुकार कर दर्शन माँगता है तो उस को अंतरजामी 
दर्शन देता है; बिरहिन बन बन ढुंढ़ती है इस दुख को फयों नहीं काटता ॥शा। 


राग मारू ६३ 


ऐसी प्रोति प्रेम की लागे । 
ज्याँ पंखी पीव सनावे 
त्याँ मन मेरा रहे निस बासर। 
कोइ पीव के आणि मिलाबे रे ॥ २॥ 
तो मन मेरा धीरज घरहे। 
केाह आगम आणि जणाबे रे॥ 
तो सूख जीव दादू का पावे । 


पल पिवजी आप दिखावबे रे ॥ ३ ॥ 
(१५०) 


पंथीड़ा बुफ़ै बिरहणी , कहिने पीव की बात । 
कबच्चघर आबे कब्र मिले, जा ऊँ दिन अरू राति, पं थी डा।टेक 
कहेँ मेरा प्रीतम कहें बसे , कहाँ रहै करि वास । 

हैँ ढढै| कहें पाइये , कहाँ रहै क्रिस पास, पंथीड़ा ॥९॥ 
काण देस कह जाइये , कोजे काण उपाह । 
काण ऊंग केसे रहै , कहा करे समभ्काह, पंथीड़ा ॥२७ 
परम सनेही प्राण का , से कत देह दिखाडह । 
जीवनि मेरे जीव की , से मुझ आणि मिडाइ, पंथीड़ा॥३॥ 
नेन न आवबे नींदढ़ी , निस दिन तलफत जाइ । 


दादू आतर बिरहणी , क्योंकरि रैनि बिहाइ, प॑ंथीड़ा ॥४॥ 
(१४१) 


पंथोड़ा पथ पिछाणी रे पीव का, गहि त्रिरहे को बाठट। 
जीवत मिरतक है चले, लंघे औघट घाट, पंथीड़ा ॥टेक॥ 
सतगर [सर पर राखिये , निमेल ज्ञान विचार । 

प्रेम भगति करि प्रीति सा सनमख सिरजनहार, पंथोीड़ा॥९ 
पर आतम सा आतमा , ज्या जल जलहि समाइ । 
मन ही सा मन लाइये, ले के मारग जाइ, पंथीड़ा ॥२॥ 
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तालाबेली ऊपज , आतर पीड़ पकार । 
सामर सनेही आपणा , निस दिन बारंबार, पंथीड़ा ॥३॥ 


देखि देखि पग राखिपग्रे , मारग खाँडे घार । 
मनसा बाची कर्मना , दाद लंघे पार, पंथीड़ा ७ 9 ॥ 
(१५२) 
अर श-झ 
साथ कह उपदेस बिरहणी । 
तन भूले तब पाइये, निकट भया परदेस, बिरहणी ॥ टेक ॥ 
तमहों माह ते बस , तहाँ रहे करि बास । 
तहँ ढंढ़े पिव पाइये, जीवानि जीव के पास, बिरहणी ॥९॥ 


परम देस तहेँ जाइये , आतम लीन उपाह। 

एक अंग ऐसे रहै, ज्यों जल जलहि समाइ, बिरहणी ॥२॥ 

सदा संगाती आपणा, कब॒हू दूरि न जाइ । 

प्राण सनेही पाइये , तन मन लेह लगाइ, विरहणी ॥३॥ 

जागे जगपति देखिये , परगठ मिलिह आह । 

दादू सन्‍्मुख हे रहे, आनंद अंगि न माह, बिरहणो ॥४॥ 
(१५३) 

गाबिंदा गाइबा दे रे गाइबा दे, अडड़ी आणि निवार' रे। 

अन दिना अंतरि आनंद की जे, भगति प्रेम रस सार रे॥ टेक॥ 

अनमभे आतम अमभे एक रस, निर्भय काँह न कीजे रे । 

अमी महा रस अमृत आपे', अम्हे रसिक्र रस पीजे रे ॥१॥ 

अबिचल अमर अखे अबिनासी, ते रस काँह न दीजे रे । 

आतम राम अधार अम्हारो, जनम सफल करि लोजे रे ॥२॥ 

देव दयाल क्रपाल दमादर, प्रंम बिना क्‍ये रहिये रे । 


०० >«««-भ... मान... बम 


$ प्रदा आकर उठा दे। । प्रति दिन । ; दा। $ आनन्द दो । 
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की ० (१४४) र< 4 ७. 
गाबिंदा जेइबा दे रे जाइबा दे , जे बरज ते वारिर । 
आदि परिष तें अछे अम्हारा, कंत तम्हारी नारी रे ॥टेक॥ 

हे ं 
अंग संगे रंगे रमिये , देवा दूरि न कीजे रे । 
रस माह रस हम थद्द' रहिये, ये सख अमने दीजे रे ॥१५॥ 
सेजडिये सख रँग भरि रमिये, प्रेम भगति रस लोजे रे । 
एकमेक रस केलि करंता, अमे अबला इम जोजे रे ॥२॥ 
समरथ स्वामी अंतरजामी , बार बार काँड बाहे रे । 
आदे अंत तेज तम्हारा , दाद देखे गाये| रे ॥ ३ ॥ 
(१५५) 
तम सरसी रंग रमाड़ि, आप अपरछन थई करी । 
मन मा भरमाड़ि ॥ टेक ॥ 
मन भेलवे काँड थह बेगला , आपणपो दिखाड़ि। 
केम जीबाँ हू एकली , विरहणिया नारि ॥ १ ॥ 
मे ने बाहिश मा अलगी थहठं , आतमा उधार । 
दादू सा रमिये सदा , ये णे परे तारि ॥ २॥ 
(१५६) 
जागि रे किस नींदड़ी सता । 
रेणि बिहाणी सब गह्ढ दिन आइ पहँता ॥ टेक ४ 
से! क्यों से।वे नींदड़ी , जिस मरणा होवे रे । 
जारा बैरी जागणा , जीव तू क्यों सोते रे ॥ १४ 
._ »हे गोविन्द मुझ को देखने दे, अर्थात दर्शन दे, जो बिध्च डालें उन से बचा 
कर दर्शन दे । ॥है देव । ]ऐसा होकर । $फेके | |गाता हे । 
बुगर्थ शब्द १४५४--हे परमेश्वर तुम सरीखा रंग का खिलाड़ी आप छिपा रह 

कर मुझ को न भरमावे ॥ टेक ॥ मुझे लुभा कर क्‍यों जुदा होगये अपना रूप 
दिखिलाओ ; में अक्रेली बिरहिन स्त्रो क्योंकर जिऊँ॥ १॥हे जीव के उद्धार 
करता मुझे त्याग कर जुदा मत हो जाव ; दादू के साथ सदा रमते रहो ऑर 


उसको पार उतारो॥ २॥ 
& 
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जाके सिर पर जम खड़ा , सर साँथे मारे रे । 
से क्यों सेतवे नींदड़ी , कहि क्यों न पकारे रे ॥ २७ 
दिन प्रति निस काल भंपे , जोव न जागे रे । 
दादू सूता नींदड़ी , उस अंशि न लागे रे ॥ ३ ॥ 
(१७७) 
जागि रें सब रैणि बिहाणी । 
जाइ जनम अंजुली का पाणी ॥ टेक # 
घड़ी घड़ी घड़ियाल बजातबे । 
जे दिन जाइ से वहार न आवबे ॥ १४ 
सरज चंद कह समभाह । 
दिन [दिन आव घटती जाह ॥ २७ 
सरवर पाणी तरवर छाया । 
निस दिन काल गरासें काया ॥ ३ 0 
हंस बटाऊ प्राण पयाना । 
दादू आतम राम न जाना ॥ ४ 0 
(१५८) 
आदि काल झंति काल , मचि काल भाई * 
जनम काल जुहा काल , काल संग सदाई ७ टेक ४ 
जागत काल सेवत काल , काल भंपे आई । 
काल चलत काल फिरत , कब॒हूँ लेजाई ॥ १ ६ 
आवत कपल जात काल , काल कठिन खाई । 
लेत काल देत काल , काल ग्रसें घाईं ॥ २ ७ 
कहत काल सनत काल , करत काल सगाई । 
काम काल क्रोच काल , काल जाल छाइ ॥ ३ ॥ 
देखे । क्र 
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ब्रेक ब्दैरेक "५, # ५ ₹्‌ 
काल आग काल पोछ , काल संगि समाह । 
काल रहित राम गहित , दादू लयो लाह ॥ ४ ॥ 
(१५६) 
से! का केता कह्या मन मेरे । 
पिण इक माह जाइ अनेरे, प्राण उचारी छे रे ॥ टेक ४ 


आग है मन खरी बिमासणि, लेखा माँगे दे रे । 
काहे सेव नोंद भरी रे, कृत्त बिचारे तेरे ॥ १॥ 

से परि कीजे मन बिचारे , राखे चरनहें नेरे । 

रती इक जीवन मेहिं न सूफे, दादू चेति सबेरे॥ २॥ 

(१६०) 

मन वाहला रे कछू बिचारी खेल, पड़सी रे गढ़ भेल' ॥टेक।। 
यह भाँते दुख देहगा रे वाहला, ज्यों तिल माँ लीजे तेल । 
करणी ताहरी सेधिसी, होसो रे सिर हेल' ॥ १४ 


इबहीं थ करि लोज रे वाहला, साई सेती मेल । 
दादू संग न छाड़ी पीव का, पाई है गुण की बेल"॥ २४ 
(१६१) 

मन बावरे हो अनत जिनि जाइ । 
ता ते जीब अमी रस पीबे, अमर फल का हे न खाह ॥टेक॥ 
रह चरण सरण सुख पावे , देखहु नेन अघाइ । 

गतेर पोव नेरे , थीर थान बताह ॥ १ ४ 
संग तेरे रहे घेरे, सहज झंग समाह । 
सरीर माह से।थि साहे, अनहद ध्यान लगाइह ॥ २॥ 
पीव पासि आवब सख पाये, तन को तपाते बाद । 
दादू रे जहँ नाद ऊपजें, पीव पासि दिखाइ ॥ ३ ॥ 
.._ #कसेटटी। | गाढ़े भमेले मे । [बेक । (लता अर्थात काया । 


द्द्र राग सारू 
(१६२) 
निरंजन झ्ंजन कोन्हा रे, सब आतम लोन्हा रे ॥टेक॥ 
श्ंजन माया अंजन काया, श्ंजन छाया रे । 
अंजन राते अंजन माते, अंजन पाया रे ॥ १ ७ 
अ्ंजन मेरा ऊंजन तेरा, अंजन मेला रे । 
आअंजन लीया अंजन दीया, अंजन खेला रे ॥ २'॥ 
शंजन देवा त्ंजन सेवा, अंजन पूजा र। 
शक्ंजन ध्याना अंजन ज्ञाना , अंजन दूजा रे ॥ ३॥ 
अंजन बकता अंजन सुरता , अंजन भाव रे । 
अंजन राम निरंजन कोन्हा , दादू गाबे रे ॥ ४ ४ 
(१६३) 
ऊन बेन चेन होवे, सणताँ सख लागे रे। 
तीन्यें गण त्रिबिध तिमर, भरम करम भागे रे॥ टेक ॥ 
होह प्रकास अति उजास, परम तत्त सभे । 
परम सार निरबिकार, बिरला केाह बे रे .. ९ 0 
परम थान सुख निधान , परम सब्त्रि खेले । 
सहज भादह्ट सख समाइ , जीव ब्रह्म मेले रे ॥ २॥ 
अगमभ निगम होह सगम, दतर तिरे आयबे। 
आदि परिप दरस परस, दाद से! पाव रे॥ ३॥ 
(१६४) 
काई राम का राता रे, कोई प्रेम का माता रे ॥ टेक ॥ 
के।ई मन के मारे रे, कोई तन के तारे रे। 
काईं आप उब्ारे रे ॥ १॥ 
केाइह जेग जगता रे , कोई मेोष मकता रे । 
केाई है भगवंता रे ॥ २॥ 


दुतर > दुस्तर अर्थात जिस के पार जाना अ्रति कठिन है। |ताड़ना दे । 
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के।हे सदगति सारा र॑ , कोई तारणहारा रे । 

केाई पीव का प्यारा रे ॥ ३॥ 

केाइ पार का पाया रे , कोई मिलि करि आया रे । 
काई मन का भाया रे ॥ ७॥ : 

केाडे है बड़भागी रे ,काई सेज स॒हागी रे । 

काई है अनरागी रे ॥ ४४ 


काह सच सखदाता रे , काह रूप बिधाता रे । 
काह अमृत खाता रे ॥ ६ ॥ 


ब्ब्‌ बी 


केाड नर पिछाण रे , काइ तेज क जाण रे । 
काहई जे।ति बखाणे रे ॥ ७७ हे 
केाह साहिब जेसा र , काई साइड तेसा रे । 
कोई दाठू ऐसा रे ॥ ५॥ 

(१६४) 

दगाते साथवा रे , सन्‍्मख सिरजनहार । 

मसैजल आप हछिर ते तार , प्रण उधारणहार ॥ टेक 0७ 
प्रण ब्रह्म राम रंग राते , निमल नाव अघार । 
सुख संतोष सदा सत संजम, मांति गति वार न पार॥९१॥ 
जूगि जगि राते ज॒गि जगि माते, जाग ज॒गि संगति सार । 
ज॒गि जांगे मेला जग ज॒गि जीवन, जांगे जांगे ज्ञान बिचा र।२ 
सकल सिरोमणि सब सखदाता , दुलभ दइृहि रुसार । 
दाठदू हंस रह सुखसागर , आये परउपगार ॥ ३॥ 

१६६ ) 
अम्ह घार पाहणा ये , आव्या आतम राम ॥ ठढेक ॥ 
चहं दिसि मंगलचार , आनंद आंत घणा ये। 
बरत्या जेजेकार , अरच बधावणा ये ॥ १॥ 
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कनक कलस रस माहि , सखी भरि ल्यावज्यौ ये । 
आनंद अ्ंगि न माह , अम्हारे आविज्या ये ॥ २॥। 
भात्रे भगति अपार , सेवा कीजिये ये । 
सन्मुख सिरजनहार , सदा सुख लोजिये थे ॥ ३ 0 
घन्य अम्हारा भाग , आव्या ऊअम्ह भणी ये । 
दादू सेज सुहाग , तू त्रिभुबन घणी ये ॥ ४ ४ 

(१5७) 
गावह मंगलचार , आज वधावणा ये । 
सपनी दख्यों साच, पीव घरि आवणा ये ॥ दढेक ॥ 
भाव कलस जल प्रेम का , सब सखियन के सोस । 
गावत चलीं वधावणा , जे जे जे जगदीस ॥ १॥ 
पद्म केाटि रवि मिलमिले, झ्ंगि झंगि तेज अनंत । 
विगसि बदन बिरहनि मिली, घरि आये हरि कंत ॥२॥ 
सुंदार सुरा+ [सगार कारे , सनमख परसे पीव। 
मे। मंदिर मोहन आविया , वारु तन मन जीव ॥ ३ ॥ 
कवबल निरंतर नरहरोी , प्रगठ भये भगवंत । 
जहँ विरहनि गुण बीनवे , खेले फाग बसंत ॥ 9 ॥ 
बर आयो बिरहनि मिली , अरस परस सब अंग । 
दादू संदरि सुख भया , जुगि जुगि यहु रस रंग॥ ४ ॥ 





॥ राग रामकली ॥ 

(१६८) ; 
सबद समाना जे रहे , गर बाहक बीचा । 
उनहीं छागा एक से , साई जन सीधा ॥ टेक ॥ 
ऐसी लागी मरम की , तन मन सब भूला । 
जीवत मिरतक है रहे , गहि आतम मूला ॥ १॥ 
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चेतनि चितहिं न बीसरै , महा रस मीठा । 
सबद निरंजन गहि रहा, उनि साहिब दीठा ॥ २॥ 
एक सबद जन ऊपघरे , सुनि सहजे जागे। 
श्ंतरि राते एक सों , सरस न मर्खा लागे ॥ ३ 0 
सबद समाना सन्मख रहे, पर आतम आगे। 
दाद सोझेे देखता, अआंबिनासी लागें ॥ 9 0 
(१६६) 

अहो नर नीका है हरि नाम । 
दूजा नहीं नॉउ बिन नीका, कहिले केवल राम ॥ टेक ॥ 
निरमल सदा एक अंबिनासी, अजर अकल रस ऐसा । 
दिढ़ गहि राखि मूल मन माही, निरखि देखि निज केसा॥९१॥ 
यह रस मोठा महा अमीरस, अमर ऊनपम पीब । 
राता रहै प्रम से माता , ऐस जगि जगि जीवे ॥ २४ 
दूजा नहीं और के ऐसा, गर ऊंजन करि सके । 
दादू मे।टे भाग हमारे, दास बमेकोी' बूमे ॥ ३ ॥ 

(१७०) 
कब आवेगा कब आयेगा । 
पिव परगट आप दिखावबगा, मिठड़ा मभू के भावेगा एटेक/ 
कंठड़े लांग रह रे , ननेा में वाह घरूँ 
पि्रव तक बन फ़रूर मरूँ रे॥ १७ 
पॉँऊँ मस्तक मेरा रे, तन मन पिवजी तेरा रे । 
हें राखं नना नेरा रे ॥ २॥ 
हियड़े हेत लगाऊँ रे, अबके जे पो्े पाऊं रे। 
ते बेरि बेरि बलि जाऊँ रे॥ ३४७ 


* छापे की एक पुस्तक में "सर सन्म्रुख” हे और सब लिपियाँ और 
पुस्तकों में ऊपर के पाठ अनुसार है । | बिबेको । 
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सेजड़िये पिव आबे रे, तब आनंद अंगि न मा रे। 
जब दादू दरस दिखाबे रे ॥ ४ 0 

(१७१)* 
पिरी तें पाण पसाहइ रे, में तनि लगी बाहि रे॥ टेक ॥ 
पाँची व दा निकरी अला , असा साण गाल्हाह र । 
साॉह सिकों सद्‌ खे अला , गभो गालिहि सणाह रे ॥१0 
पसा पाक दीदार खे अला, सिक असॉजी लाहि रे । 
दादू मंकिक कलब मे अला, तारे वी ना काह रे ॥ २४ 

(१७२) 
के मेड़ीदे! सजर्णां ,सुंहारी सुराति खे अला, 

लगा डीहेँ घण्णा ॥ टेक ॥ 

पिरीयाँ संदोी गाल्हड़ी अला , पॉघीअड़ा पच्छों । 
कडेहीं हृदा मं घर अला , डींदी बॉह असाँ ॥ १॥ 
आहे सिक दीदार जी अला , पिरीं प्र पसा। 


इंय दाद जे जियेंदे अला , सजणां सॉण रहा ॥ २॥ 


*अरथे सिंधी शब्द नं० १७१--हे प्रीतम तू आप|[ पाण ] अपना जलवा दिखला 
[पसाइ], मेरे शरीर में आग [ बाहि ] लगी हे--॥ टेक ॥ हाय ! [ अला ] पथिक 
[पॉँधी] निकल ज्ायगा [वेंदा], तू हम से बाल [गाल्हाइ) | साई मेँ तेरे बचन 
का [सद्‌ ख] श्रनुरागी हूँ [ सिकाँ ], मुझे गुप्त भेद सुना दे॥ १॥ मे तेरे पाक 
दीदार को देखू [ पसोँ ), हमारी [ श्रसाँ ज़ी | तड़प [सिक] दूर कर [लाहि] 
दादू के चित्त के अंतर तेरे सिवाय [तो रे] दूसरा [बी] कोई नहीं है॥२॥ 

पश्र्थ सिन्धी शब्द नं० १७२-- संदर [सुहारी] सुरत को सजन से कौन 
मिलावंगा [को मेड़ीदो] बहुत दिन [डीह| बीत गये ॥ टेक ॥ प्रीतम [पिरीया ] 
की [संडी] बात [गाल्हड़ी। पथिक [पॉँधी | से पूछू । वह हमारे घर [सर गरे। 
कब [कडेहीं ] आवेगा [ई दो) झौर हम को अपनी बाँह देगा॥ १ ॥ दीदार की 
[जी] उमंग [सिक्र] है कि प्रीतम को श्रघ्रा कर [पूर] देखे [पसाँ] | जनम 
भर [जियेंदे] यही कि दाद अपने सजन के साथ [साण | रहे ॥२॥ 

(यह दोनों सिंधी शब्द हर लिपि ओर पुस्तक में निराली अशुद्धता के 
साथ छुपे है ) 


राग रामकली 5 
क- छः कि 
हरे हा दिखावी नेना । 
सुंदर मूरति मेहहना, बे।लि सुनावी बैना ॥ टेक 0 
प्रगट पुरातन खंडना , मही मान सुख मंडना ॥ १ ७ 
अबिनासी अपरंपरा , दीनदयाल गगन घरा ॥ २॥ 


पारत्रह्न पर पूरणा , दरस देहु दुख दूरणा ॥ ३ 0 
कर किरपा करुणामई , तब दादू देखे तुम दई ॥9 ॥ 
(१७४) 
राम सुख सेवग जाने रे, दूजा दुख करि माने रे ॥ टेक ॥ 
ओऔर अगिन की भाला, फँघ रोपे है जम काला । 
सम काल कठिन सर पेखे, ये सिंह रूप सब देखे ॥ १ ॥ 
बिप सागर लहरि तरंगा , यहु ऐसा कूप भुवंगा । 
भें भोत भयानक भारी , रिप करवत मीच बिचा री ॥२॥ 
यहु ऐसा रूप छलावा , ठग पासी हारा आवा | 
सब ऐसा देखि बिचारे , ये प्राणघात बटपारे ॥ ३ ॥ 
ऐसा जन सेवग सेई , मन और न भावे कोई । 
हरि प्रेम मगन रँग राता , दादू राम रमे रसि माता ।४॥ 
(१७५) 
आप निरंजन या कहे, कोरति करतार । 
में जन सेवग दे नहीं , ऐके क्ंग सार ॥ टेक ॥ 
मम कारण सब परिहरै , आपा अभिमान। 
सदा अखंडित उर घरे , बाले समगवान ॥ १॥ 
अंतर पट जीबे नहीं , तबहीं मरि जाइ । 
बिछुरे तलफै मीन ज्यों , जीबवे जल आइ ॥ २४ 
पकंदा | 
१० 
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खीर नीर ज्यों मिलि रहे, जल जलहि समान | 
आतम पाणी लण ज्यों , दजा नहिं आन ॥ ३ ॥ 


मे जन सेवग दे नहीं , मेरा विसराम । 
मेरा जन मभझ सारिखा , दाद कहै रास ॥ ४ ॥ 

(१७६) 
सरनि तम्हारी केसवा, म अनंत सख पाया । 
काग बड़े ते भेटिया , हाँ चरनों आया ॥ टेक ॥ 
मेरी तपति मिटी तम देखता, सीतल भयो भारी । 
भव बंधन मकता भक्षया, जब मिले मरारी ॥ १॥ 
भरम भेद सब भूलिया , चेतन चित लाया । 
पारस सू परचा भया , उन सहजि लखाया ॥ २ ॥ 
मेरा चंचल चित निहचल भया, इच अनत न जाई : 
मगन भये सर बेथिया, रस पिया अचघाहई ॥ ३ ७ 
सनन्‍्मुख है ते सुख दिया , यहु दया तुम्हारी । 
दाद दरसन पावहं, [यव प्राण अचारो ॥ ४ ॥ 

(१9७) 
गाधिद राखोा अपनी ओट । 
काम क्रोध भये बटपारे, तकि मार उर चेंट ॥ ठेक ॥ 
बेरी पंच सबल संगि मेरे , मारग रेोकि रहे । 
काल अहैड़ी बघिक हूँ लागे, ज्यं जिब बाज गहे ॥ १॥ 
ज्ञान ध्यान हिरदे हरि लीना, सेंग ही घेरि रहे । 
समझ न परई बाप रमहया, तम बिन सूल सहे॥ २॥ 
सराण तम्हारी राखा गाबिद, इन का संग न दीजे ॥ 
हुन के संग बहुत दख पायी, दाद को गहि लीजे ॥३॥ 


राम रामकली कप 


(१३७८) 

राम कृपा कार हाह दयाला। 

दरसन देह करो प्रतिपाला ॥ टेक # 
चालक दूध न देह माता १ 

ते वे क्यें कारें जिबे बिघाता ॥ २ ६७ 
गण ओगण हरि कछ न जिचारे । 

अंतरि हेत प्रीति करें पाले ॥ २ ४ 
अपनी ऊजऊ।नि करे प्रतिपाला ४ 

नेन निकटि उर घरे गोपाला ॥ ३ ४ 
दादू कहे नहीं बख मेरा । 

से माता मे बालक सेरा ॥ ४ ४ 

(२७८ 

भ्प गति माँगेाँ बाप भगति माँगे । 

मन ताहरा नाँव नो प्रेम लागाँ ॥ टेक ४ 
ससवपर ब्रह्मपर सरव शॉ कीजिये । 

अमर थावा: नहों लेक माँगा ॥ 
आपि' अवलंबन' ताहरा अंग ने १ 

भगति सजीवनी रंगि राचोँ ॥ 
देह न ग्रेह नेशर बास बेकंठ तणों । 

इन्द्र आसण नहीं मकाते जाचों ॥ १ ॥ 
भगति वाहली' खरी आप अविचल हरो ' 

निरमला नाव रस पान भाजे ॥। पे 
सिथि न॑ रिथि ने, राज रुड़ो नहीं। 

देव पद्‌ माहरै काजि न आजे 0 २४ 

क्के | [क्या। हाना। $दे। | सहारा। $ ओर। ** का । [| प्यारी। 
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आतमा अंतर सदा निरंतर । 
श- बढ 
ताहरी बापजी भगति दीजे ॥ 
क- शीत ५ 
कहे दादू हित केाड़ि दत्त आपे। 
तुम बिना ते अम्हे नहीं लीजे ॥ ३४ 
(रेप 3 ३ 
एहे! एक तू रामजी, नाव रुड़ो । 


ताहरा नॉव बिना, बीजे सबे कूड़े। ॥ टेक ॥ 
तुम बिना और ,काई कलि माँ नहीं, 

सुमिरताँ संत न साद्‌ आप । 
करम कीचघोँ केाटि छेड़वे बाधी, 

नाव लेताँ षिणतही ये कापे ॥ १ ७ 
संत ने साँकड़ा दष्ट पीड़ा करै, 
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वाहर वाहली बेगि आवबे। 
पाप नाँ पुंज पह़ाँ कर लीथों, 

भाजिया भय भरम जानि न आवबे ॥ २४ 


“दादू साहिब कहते हैँ कि यदि अरब कोई मुझे करोड़ों की संपत्ति भी दे 
ता तुम्हे छोड़ कर न लू । 

अर्थ गुजराती शब्द्‌ १८०--हे रामजी एक त॒ही ऐसा (एह्नी) है अर्थात 
लुभ सरीखा दूसरा नहीं है, तेरा नाम उत्तम (रुूड़ों ) हे ; तेरे नाम फे अतिरिक्त 
दूसरा (यीजी ) सब मिथ्या ( कूड़ी ) है ॥ टेक ॥ तुम्हारे सिवाय कोई कलियुग 
मे नहीं हे जिस का स्मरण संत को स्वाद दे (साद आपे ) ; किये हुए करोड़ो 
कर्माँ के बंधन नेरे नाम लेते ही छिन में छूट और कट जाते हाँ ( कापे )॥ १॥ 
जब दुष्ट जन संतों को कड़ी ( साँकड़ो ! पीड़ा देते हैं तब उन की सहायता को 
(याहग) प्रीतम तुर्त आता है ; ऐसे संत जिन्‍्हों ने पाप की ढेरी को दूर (प हरा ) 
ओर भय और भरम को नष्ट और अपने को पुनर्जन्म से परे कर लिया है 
( योनि न आवै ) ॥ २॥ जहाँ साथ को गाढ़ आन पड़ती है तहाँ त ब्याकुल हो 
कर “मेरा मेरा” पुकारता श्राप दौड़ता है ओर साक्तात प्रगट होकर दुष्ट को 
मारता और खंत को तारता है॥ ३॥ दे नाथ तू नाम लेते ही अकेला करोड़ों 
कमा का नाश करता है; [ दादू ] अब ( हि ) तेरे बिना कोई नहीं है ओर इस 
की साखो तेरे शरणागत जन देते हैँ॥ ४ ॥ 
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साथ न दठुहेलेँ तहाँ ते आकलेँ 
माहरों माहरौों करी ने घाये ! 


दुष्ट न मारियरा संत न तारिबा, 
प्रगट थावा तिहाँ आप जाये ॥ ३ ॥ 
नाम लेताँ षिण नाथ त॑ एकले, 
केाटिनाँ कमेनाँ छेद कोचधाँ । 
कहे दादू हिंच तुम बिना के नहीं, 
सांख बाल जे सरण लोचां ॥ ४ ॥ 
(१८१) 
हरि नाम देह निरंजन तेरा । 
हरि हरखि जपे जिव मेरा ॥ टेक ॥ 


प्राव भगति हेत हरि दीजे , प्रेम उमेंगि मन आवबे | 
केःमल बचन दीनता दीजे, राम रसायण भावे ॥ १॥ 
विरह बैराग प्रीति मेहि दीजे, हिरदे साच सति भाखोँ । 
चित चरणों चिंतामणि दीजे, अंतरि दिढ़ करि राखाँ ॥२॥ 
सहज संतेष सील सब दीजे , मन निहचल तम हलागे 
चेतनि चिंतनि सदा निवासी, संगि तम्हारे जागे ॥३॥ 
ज्ञान ध्यान मेाहन मे।हि दीज, सरति सदा सांग तेरे । 
दीनदयाल दादू कू दीजे, परम जाति घटि मेरे ॥४॥ 
(१८२) हि 

जे जे जे जगदीस समरथ साँड । 
सकल भत्रन भाने घड़े, दजा के नाहीं ॥ टेक ॥ 
काल मीच करुणा करे , जम किंकर माया । 
महा जाच बलवबंत बली, भय कप राया ॥ १॥ 


२ ०८४०७ ५ (&/**- आकआकितर के * िललमकलानउतलमिमन. ना. कक आय ५ वकील कनामप +- नाणक। 
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जरा मरण तम थे डरै , मन को भय भारो। 
काम दलन करुणा मह , तें देव मरारी ॥ २४ 


सब कंपे करतार थ , भव बंधन पासा । 
अरि रिप॑ भंजन भय गता , सब बिघन विनासा॥३॥ 
सिर ऊपर साँह खड़ा , सेई हम माहीं । 
दादू सेवग राम का, निरभय न डराह ॥ ४ ॥ 
(१८३) 
हरि के चरण पकारे मन मेरा। 
यहु अविनासो घर तेरा ॥ टेक ॥ 


जब चरण कवल रज पावे , तब काल ब्याल' बोराबे। 
तब त्रिबिधि ताप तन नासे , तब सुख की रासि विलासे | 
जब चरण कवल चित लागे , तब माथ मीच न जागे। 
तब जनम जरा सब खोना , तब पद्‌ पावण उर लोना ॥२ 
जब चरण कवल रस पीबे , तब माया न व्यापे जोबवे । 
तब भरम करम भें भाजे , तब तोन्येँ लेकक बिराजे ॥३ 
जब चरण कमल रूचि तेरी , तब चारि पदारथ चेरी । 
तब दादू और न बाँछे,, जब मन लागे साचे ॥४॥ 

(१८४७) 
संता सार कहे! क्या कहिये। 
हम तम सीख इहै सतगर की , निकटि राम के रहिये ॥टेक 
हम तम माहि बसे से। स्वामी , साचे से सच लहिये । 
दरसन परसन जुग जुग कोज , काह कू दुख सहिये ॥१५॥ 
हम तम संगि निकट रह नेर , हरि केवल कारे गहिये । 
चरण कवल छाड़ि करि ऐसे , अनत काहे को बहिये ॥२॥ 


जा 


*खैतर ओर याहर के शत्र | [साँप | !माँगे । 
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हम तुम तारण तेज घन संदर , नीके सौं निरबहिये । 
दादू देखु ओर दुख सब हीं, ता में तन क्योँ दहिये ॥३॥ 


मन रे बहरि न ऐस होहे । 

पीछ फिर पाछतावेगा रे , नींद भरे जिनि सेहे ।टेक॥ 
आगम सारे संच करीले, ते सख होबे तेाही । 

प्रीति करी पिव पाइये , चरणों राखे मेही ॥ १ ० 
संसार सागर बिषम अति भारी , जिन राखे मन मेहि । 
दादू रे जन राम नाम साँ , कुसमल देही थेाइ ॥ २४ 


(१८६) 
साथी सावधान हूं रहिये 


पलक माहिं परमेसर जाने , कहा हाइ का कहिये ॥टेक॥ 
(बाबा) बाटचाट कछसमझफ्िि नआवे,दूरि गवन हम जानां। 
परदेसी पंथ चले अकेला , औचट चाट पयाना ॥ ११ 
(बाबा) संग न साथी केाइ नहि तेरा , यह सब हाट पसारा। 
तरूवर पंखी सबे सिधाये , तेरा काण गंवारा ॥ २४७ 

(बाबा) सबे बटाऊ पंथि सिराने , इस्थिर नाहों कोई । 
अंतिकाल के आंग पीछ , बिछरत बार न होह ॥ ३ ॥ 
(बाबा) काची काया केण भरोसा , रैणि गई क्या सेवे। 


दादू संबल' सुकिरत लीजे , सावधान किन हे।वे ॥ ४ ॥ 
(१८७) 

मेरा मेरा काहे को कोजे , जे कछ संग न आवबे। 

अनिति' करी न घन घरिला रे , तेउ तै। रीता' जावे ॥टेक/ 

माया बंधन अंधघ न चेते , मेर| माहि लपटाया । 


ते जाणे हाँ येह बिलासाँ,' अनत बियारथ खाया ॥१0 


व न्‍न्‍्बन्‍क न अवन्क->>- 


. *संचय करले | [सम्हल कर | |अनीति । 0खाली । |अरहं । १वह समभता 
है कि में इस का बिलसँगा। ** दे लिपियोँ में “विरोध” है। 
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आप सवारथ येह बिलधा रे , आगम मरम न जाणे। 
जम कर माथ बाण घरोला' , ते ता मन नहिं आणे ॥२॥ 
मन बिचारि सारी ते लीजे , तिल माह तन पड़िषा । 


दादू रे तह तन ताड़ीजः , जेण मारग चढ़िबा ॥३॥ 
(१८८) 


मुख भइला रे तब दुख गइला रे , ते मेरे प्राण अचारी। 
निशकार निरंजन देवा रे , लेवा तेह बिचारी ॥ हेक ॥ 
अपरम्पार परम निज सोई , अलख लोरा बिस्तारं। 
अंकर बीज सहजि समाना रे , ऐसा समरथ सार ॥ १॥ 


जे ते कोन्हा किन्हि इक चोन्हा रे , भदलाते परिमाएणं। 
अबिगांत तोरी बिगति न जाणा , मे म्रिख अयानं ॥२७ 
सहज तोरा ये मन मोरा , साधन सौ रंग आई। 
दादू तोरी गति नहिं शक » निरबाही कर लाई ॥ ३॥ 
१८७) 
हरि मारग मस्तक दीजिये , तब निकट परम पद 
लीजिये ॥ टेक ॥ 
हस मारग माह मरणा , तिल पीछ पॉव न घरणा । 
अब आग होह से। होई , पीछ सेच न करणा केइ ॥१॥ 
ज्यों सरा रण जफ़े, तब आपा पर नहिं बमफ़ै। 
सिर साहिब काज सेवारे , घण घावाँ आजापा डारे॥२॥ 
सती सत गहि साचा बेले, मन निहचल कदे न डेले। 
वा के सोच पेच जिय न आबे, जग देखत आप जलाबे ॥१॥ 
हस सिर सो साटा कीजे, तब अबिनासी पद लीजे । 
ता का तब सिर स्थाबित होवे, जब दादू आपा खेबे ॥४॥ 





"लालच में पड़ा। ।जम अपने हाथ में तरे सिर पर तोर सात हुए है। 
+छिन में शरीर पात हागा। $चलाइये | |छिन भर। 
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(१६०) 
फूठा कलिजग कह्या न जाइ, अमृत का बिष कहै बणाह टेक 
घन का निरथन निर धन का धन, नीति अनीति पकारैे। 
निरमल मेला मेला निरमल, साथ चोर करि मारै ॥ १॥ 


कंचन काच काच का कंचन, हीरा कंकर भाखे । 
माणिक मणियाँ मणियाँ माणिक, साच कूठ करि नाखे॥२॥ 
पारस पत्थर पत्थर पारस, कामधेन पस गावे । 

चंदन काठ काठ का चंदन, ऐसी बहुत बनावे ॥ ३ ॥ 


रस को अणरस अणरस को रस , मीठा खारा होई। 

दादू कलिजुग ऐसा बरते , साचा बिरला कोई ॥४ ॥ 
(१६१) 

दाद मोहि भरोसा मोदा । 

तारण तिरण सेह संग मेरे, कहा करे कलि खोटा ॥ टेक ॥ 


दी लागी दरिया थ॑ न्‍्यारी, दरिया मंक्ति न जाई । 
मच्छ कच्छ रह जल जेते , तिन के काल न खाई ॥९॥ 


जब सूबे प्यंजर घर पाया, बाज रह्या बन माहीं । 

जिन का समरथ राखणहारा , तिनक्‌ के डर नाहीं ॥२॥ 

साचे कट न प्रजे कबहँ , सत्ति न लागे काई। 

दादू साचा सहजि समाना, फिरि वे क्ूठ बिलाई ॥३॥ 
न मर ब (१६२) 

साइट को साच पियारा । 

साचे साच स॒हावे देखा, साचा सिरजमहारा ॥ टेक ॥ 

ज्यें घण घावाँ सार घड़ीजे, कूठ सबे भाड़ि जाई । 

घण के घाऊं सार रहेगा , कूठ० न माह समाहु ॥ १॥ 

११ 
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कनक कसौटी अगिनि मुख दीजे, कंप सबे जलि जाड । 
यों ते कसणी साच सहैगा , कूठ सहै नहिं भाई ॥२॥ 
ज्यँ घृत के ले ताता कीज , ठाइ ताइ तत कीन्हा । 
तत्त तत्त रहैगा भाई . झूठ सबे जलि षीना ॥ ३७ 
यो ता कसणी साच सहैगा , साचा कसि कसि लेबे। 
दादू दरसन साचा पावे, ऋूठे दरस न देवे ॥ ४ ॥ 
(१६३) 

बाते बादि जाहिंगी भहये, तुम जिनि जानै। बातनि 

पहुये ॥ टेक ॥ 
जब लग अपना आप न जा णे , तब लग कथनी काची । 
आपा जाणि साई के जाणे , तब कथनी सब साची ॥१५ 


करणोी बिना कंत नहि पावे , कहे सने का होई । 

जैसी कहे करे जे तेसी , पावेगा जन साई ॥ २॥ 

बातनिहीं जे निरमल होवे, ती काहे के कसि लीजे । 

सेना अगिनि दहै दस बारा, तब यह प्राण पतीज ॥३॥ 

यो हम जाणा मन 'पतियाना, करणी कठिन अपारा । 

दादू तन का आपा जारैे , ती तिरत न लागे बारा ॥४॥ 
(१६४) 

पंडित राम मिले से! कोजै 

पढ़ि पढ़ि बेद प्राण बखाने, सोड़े तत कहि दीजे ॥टेऋ॥ 

आतम रोगी बिषम बियाथी, से।हे करि औषधि सारा । 

परसत प्राणो हाह परम सूख, छूटे सब संसारा ॥ १ ॥ 

ये गण इन्द्री अगिनि अपारा, तासनि जले सरीरा । 

तन मन सीतल होहइ सदा सख, से। जल नावेा नीरा॥ २॥ 


*साने की मेल । 
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सेाह मारग हमहि बतावी, जिहि पंथि पहुंच पारा । 
भूलि न परै उलटे नहिं आवबे, से। कुछ करह बिचारा ॥३॥ 
गर उपदेस देह कर दीपक , तिमर मिले सब समभे । 
दादू साई पंडित ग्याता , राम मिलन की बे ॥ 9 ॥ 
(१६५) 
हरि राम बिना सब भरमि गये, केह जन तेरा 
साच गहैे ॥ टेक ॥ 
पीवे नोर ढुषा तन भाजे , ज्ञान गरू बिन काह न लहे । 
परगट पूरा समझक्ति नआवे, ता थे से! जल दूरि रहै ११॥ 
हरष सेकक देउ समि करि राखे, एक एक के सेंगिन बहे । 
अनतहि जाइ तहाँ दुख पावे, आपहि आपा आप दहै ॥२५ 
आपा पर भरम सब छाड़े, तीनि लेक परि ताहि धरे । 
से। जन सहो साच को परसे, अमर मिले नहीं कचहुं मरै॥३॥ 
पारप्रह्म सो प्रीति निरंतर, राम रसाइण भरि पीवे । 
सदा अनंद सुखो साचे सौ, कहै दादू से जन जीबे।४॥ 
(१६६) 
जग श्ंधा नेन न सूके, जिन सिरजे ताहि न बे ॥टेक॥ 
पाहण को पूजा करे, करि आतम घाता । 


निरमल नेन न आवहे, देजग दिसि जाता ॥१॥ 
पूजे देव दिहाड़िया, महामाई माने । 

परगठ देव निरंजना, ता की सेव न जान ॥ २॥ 
भैरों भूत सब भरम के, पस प्राणी ध्याव । 
सिरजनहारा सबनि का, ता के नहिं पावे ॥ ३ ॥ 


. #लनक | | देहरा। 
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आप स॒वारथ मेदिनी , का का नहि करहे । 
दाठदू साचे राम बिन, मारे मरि दुख भरई ॥ ४ ॥ 
(१&७) 
साचा राम न जाणे रे, सब ऋूठ बखाणे रे ॥ टेक ॥ 
भठे देवा भूटी सेवा, कटा करे पसारा। 
ऋटठी प्रजा कठी पाती, कटा प्रजणहारा ॥ १॥ 
भठा पाक करे रे प्राणी, कठा भेग लगाये। 
फठा जआाड़ा पड़दा देवे, कठा थाल बजाबे ॥ २॥ 
भूठे बकता भूठे सुरता, भ्ूठी कथा सुणावे । 
कूठा कलिजग सब को माने, कूठा भरम दिढ़ावे ॥३॥ 
थावर जंगम जल थल महियल , घटिे घांटे तेज समाना। 


दाद आातम राम हमारा, आदि परिष पहिचाना ॥ ४॥ 
(१&८) 
में पंधि एक अपार के, मन और न भावे । 


सेई पंथि पावे पीव का, जिस आप लखाबे ॥ ठदेक ॥ 

के पंथि हिंदू तुरक के, के काहू राता । 

के पंथि सेफी सेवड़े, के सनन्‍्यासो माता ॥ १॥ 

के पंथि जेागी जंगमा, के सक्ति पंथि घावे। 

केा पंथि कमड़े कापडी, की बहत मनावे 0 २॥ 

के पंथि काहू के चले, म और न जानों । 

दाद जिन जग सिरजिया, ताही को मानों ॥ ३॥। 
(१८८) 

आज हमारे राम जी, साथ घार आये! 

मंगलचार चहँ दिसि भये, आनंद बचाये | टेक ॥ 

चाक पराऊें मेातियाँ, घसि चंदन लाऊं । 


पंच पदारथ पाइट करि, यहु मालचढ़ाऊ ॥ १॥ _ 
जज "संसार । | पृथ्वी संबंधी । 


राग रामकली ग्ए 


तन मन घन करों वारणें, १रद्खिना दीजे । 
सीस हमारा जीव ले, नौछावर कोजे ॥ २॥ 
भाव भगति करि प्रीति सौ, प्रेम रस पीजे । 
सेवा बंदन आरती, यहु लाहा' लीजे ॥ ३ ॥ 
भाग हमारा हे सखो, सुख सागर पाया। 
दाठू का द्रसन किया, मिले त्रिभुवन राया ॥ 9 ।। 
(२००) 
निरंजन नाँव के रस माते, क्राइ परे प्राणी राते ॥टेक॥ 
सदा सनेही राम के, सेह जन साचे । 
तुम बिन और न जानहीं, रंग तेरे हि राचे ॥ १ ॥ 
आन न शात्रे एक तू, सति साघ्च साई । 
प्रेम पियासे पोव के, ऐसा जन केाहे ॥ २॥ 
तम हीं जीवाॉनि उरि रहे, आनंद अनरागी । 
प्रेम मगन पिव प्रीतड़ी, ले तम से लागी ॥ ३॥ 
जे जन तेरे रंग रेंगे, दूजा रंग नाहीं। 
जनम सफल करि लीजिये, दादू उन माहीं ॥ ४ ॥ 
(२०१) 
चल रे मन जहेँ अमृत बनाँ । 
निरमल नीके संत जनाँ ॥ ठेक ॥ 
निरग॒ुण नॉव फल अगम अपार । 
संतन जीवान प्राण-अचार ।। १ ॥ 
सीतल छाया सखी सरोर । 
चरण सरोवर निरमल नोर ॥ २४ 
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#फेरी । ! लाभ | 


प्द राग रामकली 


सुफल सदा फल बारह मास । 
नाना बाणो घुनि परकास ॥ ३७ 
जहाँ बास बसि अमर अनेक । 
तहें चलि दाठू इहै बिबेक ॥ ४ ॥ 
( २०२ ) 
चलो मन माहरा जहेँ मिंत्र अम्हारा । 
जहूँ जामणमरण नहिं जाणिये नहिं जाणिये। टेक।। 
जहें मोह न माया मेरा न तेरा । 
आवा गमन नहीं जम फेरा ॥ १ ॥ 
प्यंड पड़े नहिं प्राण न छूटे । 
काल न लागे आब न खूटे ॥२॥ 
अमर लेक तहें अखिल' सरीरा । 
ब्याथि बिकार न व्यापे पीरा ॥ ३ ॥ 
राम राज काइ भिड़े न भाजे । 
हुसथिर रहणा बेढा छाजें ॥9॥ 
अलख निरंजन और न केोहे । 
मिंत्र हमारा दाढू साई ॥ ४ ॥ 
२० 
बेली आनंद प्रेम समाह । ' 
सहज मगन राम रस सींचे, दिन दिन बचधती जाइ ॥टेक॥ 
सतगुर सहज बाही' बेली, सहज्ि गगन घर छाया । 
सहज सहज के पल मेल्है, जाणे अवध्य राया ॥ १४ 
आतम बेलो सहज फूले, सदा फूल फल होई। 
काया बाड़ोी सहज निपजे, जाणे बिरला कोई ॥२॥ 
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मन हठ बेली सूकण लागी, सहजे जगि जगि जीवे । 

दाठू बेलि अमर फल लागे, सहजि सदा रस पीबे ॥४ ॥ 
(२०४) 

संते राम बाण मेाहि लागे। 

मारत मिरग मरम तब पाये।, सब संगी मिलि जागे ॥टेक॥ 

चित चेतनि चयंतामणि चोन्हे, उलदि अप्रठा आया । 

मंदिर पेसि बहरि नहि निकसे, परम तत्त चर पाया ॥१॥ 


आवबे न जाहु जाहइ नहिं आवे, तिहि रसि मनवाँ माता । 

पान करत परमानेंद पायो, थक्तित भयो चलि जाता ॥२॥ 

भयो अपंग पंक नहिं लागे, निर्मल संगि सहाई । 

प्रण ब्रह्म अखिल अबिनासी, तेहि ताज अनत नजाडे॥३॥ 

से। सर लागि प्रेम परकासा, प्रगर्टी प्रीतम बाणी । 

दादू दीनद्यालहि जाणे, सुख़ में सुरति समाणी ॥ ४ ॥ 
(२०५) 

मधि नेन निरखेोँ सदा, से! सहज सरूप । 

देखत ही मन मे।हिया, से! तत्त अनूप ॥ टेक ॥ 

तिरबेणी तट पाहइया, मूराति अविनासी । 

जग जग मेरा भावता, सेहई सख रासी ॥ १॥ 

तारुणी तटि देखिहाँ, तहाँ असथाना । 

सेवग स्वामी संगि रहे, बेठे भगवाना ॥ २॥ 

निरभय थान, सहात से, तहँ सेवग स्वामी । 

अनेक जतन करि पाइया , म अंतरजामी ॥ ३ ४७ 

तेज तार परमिति नहीं , ऐसा उजियारा । 

दादू पार न पावह़े , से! सरूप सेभारा ॥ ४ ॥ 
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स्फ राग रामकली 

(२०६) 
निकटि निरंजन देखिहाँ , छिन दूरि न जाई । 
बाहिर भीतर एक सा , सब रह्या समाई ॥ टेक ॥ 
सतगर भेद बताइया , तब पूरा पाया । 
नेनन हीं निरखेाँ सदा , घरिं सहज आया ॥ १॥ 
पूरे साँ परचया भया , पूरी मति जागी। 
जीव जानि जीवनि मिल्‍यो , ऐसे बड़ भागो ॥ २ ॥ 
रोम रोम में रमि रह्या , से जीवनि मेरा । 
जीव पीव न्यारा नहीं , सब संगि बसेरा ॥ ३॥ 
संदर से। सहज रहै , घट अंतरजामी। 
दाद सेई देखिहोँ , सारोँ सेंगि स्वामी ॥४ ॥ 


(२०७) 
सहज सहेलड़ी है , तें निरमल नेन निहारि। 
रूप अरूप निरगण आगण म, त्रिभवन देव मरारि॥टेक॥ 
बारम्बार निरखि जगजीवन , इहि घरि हरि अबिनासी । 
सन्दरि जाह सेज सख बिलस , प्रण परम निवासी ॥१0 
सहज संगि परांस जगजीवन , आसरणि अमर अकेला । 
सन्दरि जाइ सेज सख सेब , ब्रह्म जीव का मेला ॥२॥ 
मिलि आनंद प्रीति करि पाघन, अगम निगम जहूँ राजा । 
जाई तहाँ परसि पावन को , सन्दरि सारे काजा ॥ ३॥ 
मंगलचार चहू दिसि रोपे , जब सन्दरि पिव पावे । 


परम जेति पूरे सा मिलि करि , दादू रंश लगावे ॥४॥ 
(२०८) 

तहेँ आपे आप नरंजना , तह नस बासर नाह संजमा ॥टेक 

तहें घरती अम्बर नाहीं , तहेँ श्रप न दीसे छाहीं । 


तहें पतन न चाले पाणी , तहँ आपे एक बिनानी ॥१७ 


राग शामकली द्द 


तहेँ चन्द्‌ न ऊगे सूरा , मुख काल न बाजै तूरा । 
तहँ सख दुख का गमि नाहीं, वे ते अगम अगीचर माहीं।२ 
तहँ काल काया नहीं लागे , तहूँ के सेब के जागे। 
तहँ पाप पुण्य नहि कोई , तहें अलख निरंजन सेई ॥३॥ 
तहें सहजि रहै से स्वामी , सब चटि अंतरजामी । 
सकल निरंतर बासा, रटि दादू संगम पासा॥ ४ ॥ 

२०६) 
अवध बोलिनिरंजन जी , तहेँ एके अनहद जाणी ॥टेक॥ 
तहेँ बसुधा' का बल नाहीं तहँ गगन घाम नहिं छाँहीं । 
तहेँ चंद सूर नहिं जाई, तहँ काल काया नहिं भाई ॥श॥ 
तहँ रैणि दिवस नहिं छाया, तहें बाव बरण नहिं माया । 
तहँ उदय अस्त नहीं हाई, तहँ मरे न जीव कोई ॥२॥ 
तह नाहीं पाठ पराना, तह अगम निगम नहिं जाना। 
तह बिद्या बाद नहिं ज्ञाना, नहिं तहाँ जे अरू ध्याना ॥३ 
तहँ निराकार निज ऐसा, तहँ जान्या जाइ न तैसा । 
तहँ सब गुण रहिता ग थक! दादू अनहद कहिये ॥४॥ 
बाबा के ऐसा जन जोगी । 
श्रंजन छाड़े रहै निरंजन, सहज सदा रस भे।गी ॥टेक॥ 
छाया माया रहै बिबरजित, प्यंड ब्रह्मंड नियारे । 
चंद सूर थे अगम अगे।चर, से। गहि तत्त बिचारे ॥१॥ 
पाप पुण्य लिपे नहिं कबहूँ, दाह पख रहिता सेहे । 
घरनि अकास ताहि मैं ऊपरि, तहाँ जाइ रत होई॥२॥ 
जीवण मरण न बाँछे' कबहूँ, आवागवन न फेरा । 
पाणी पवन परस नहिं लागै, तिहि सेंगि करे बसेरा ॥श॥ 
हे | अधृध्वी | माँग 

१२ 
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गण आकार जहाँ गभि नाहीं, आपे आप अकेला । 


दाद जाइ तहाँ जन जेगी, परम पुरिष सो मेला ॥४॥ 
(२११) 
जेगगी जानि जानि जन जीवे। 


बिनहीं मनसा मनहिं विचारै, बिन रसना रस पीवे ॥टेक॥/ 
बिनहीं लेचन निरखि नेन बिन, खबण रहित सुनि सेाई। 
ऐस आतम रहै एक रस, तो दूसर नाँव न हाई ॥ १४ 
बिनहीं मारग चले चरण बिन, निहचल बैठा जाई । 
बिनहीं काया मिले परस्पर, ज्यों जल जलहि समाई ॥२॥ 
बविनहीं ठाहर आसण पूरे, बिन कर बेनु बजावे । 
बिनहीं पाँऊँ नाचे निस दिन, विन जिभ्या गुण गावे ॥१॥ 
सब गुण रहिता सकल बवियापी, बिन हंद्री रस भोगी । 


दाठू ऐसा गुरू हमारा, आप निरंजन जेगी ॥ 9 ॥ 
(२१२) 
इहैे परम गुर जागं, अमी महा रस भें ॥ टेक 0 


मन पवना थिर साथं, अविगत नाथ अराधं। 
तहेँ सबद अनाहद नाद ॥ १॥ 

पंच सखी परमेषध॑ , अगम ज्ञान गुर बाघं। 
तहँ नाथ निरंजन सेघं ॥ २॥ 

सतगुर माहि बतावा, निराधार घर छावा। 
तहेँ जेति सरूपी पावा ॥ ३ ॥ 

सहजे सदा प्रकासं, प्रण ब्रह्म बिलासं । 

तहँ सेवग दादू दास ॥ 9 0 


राग आसावरी &१ 
के (२१३) 
मून॑ येह अचंम्भो थाये। 
बी ब्ट 
कोड़ी' ये हस्ती बिडास्थो, तेन्ह बेठी खाये ॥ टेक ॥ 
जाण' हुती ते बेटा हारे, अजाण' तेन्हें ता बाहे । 
पाँगुले उजाबा लाग्यौ , तेन्ह कर के साहे ॥ १॥ 
नान्‍्हा हुती ते मोटो थयौ, गगन मँडल नहिं माये । 
माटेरा बिस्तार भणीजे, तेती केन्हे जाये ॥ २॥। 
ते जाणे जे निरखी जावे, खेाजी ने वलि माह । 
ता ं म्ज््< शी न. बल बढ 

दादू तेन्ही मरमन जाण , जे जिभ्या बिहणा गाये"* ॥३॥ 


अनीनिनिननननीनिनागा++-->+++ ० 


॥ राग आसावरी ॥ 
(२१४७) 
तूहों मेरे रसना तहीं मेरे बेना। 
तूहीं मेरे खबना तँही मेरे नेना ॥ टेक ॥ 
तूँहीं मेरे आतम केवल मेंभ्कारी । 
तूहों मेरे मनसा तुम्ह परिवारी ॥ ९४ 


*सून + मुझे | कथाये > होता है। |कीड़ी > चींटी श्रथात सुग्त या जीवात्मा 
जो यहाँ अति दुर्बल हो रही है परंतु सतशुरू प्रताप से पुष्ट हो कर हस्ती 
रूपी मन को मार लेती है--(पंडित चंद्रिका प्रसाद ने कीड़ी का अभिप्राय 
“मनन्‍्सा” लिखा है जा ठीक नहीं हो सकता क्योंकि मनसा तो मनको जाई इच्छा है 
वह उसे क्या मारेगी !)। $ चतुरा अथात मन । |भोली 'उुरत । * बहका 
लिया । **ऐसा मन जो चंचलता छोड़ कर पंगुल होगया वही ऊँचे पर 
पहुँचा । ([उस के हाथ [कर | को कोन रोके [ साहे ]। (वही नन्‍्हीं सुरत 
जा गुरु बल ले कर आत्मा से महात्मा पद को प्राप्त हुई यहाँ तक कि अब जिकुटी 
में भी नहीं अटती | $$अब मन को अकुलाहट हुई कि सुरत की उच्नति को 
रोकना चाहिये जिस में वह ओर आगे न बढ़। |||निरख परख कर देखता हे। 
ध[ब सनमुख जीव घद् मर्म नहीं जानते जिस का बिना जीभ के उदच्चारन होता है । 


&२ राग आसावरी 


तहीं मेरे मनहीं, तहीं मेरे साँसा । 
तहीं मेरे सरत प्राण निवासा ॥ २॥ 
तहीं मेरे नखसिख सकल सरीोरा । 
तेहीं मेरे जियरे ज्यों जल नीरा ॥ ३ ॥ 
तुम्ह बिन मेरे और केाइ नाहीं। 
तहीं मेरी जीवनि दादू माही ॥ ४ ४ 
(२१५) 
तुम्हरे नाँइ लागि हरि जीवनि मेरा । 
मेरे साधन सकल नाव निज तेरा ॥ टेक ॥ 
दान पुन्न तप तीरथ मेरे, केवल नाँव तुम्हारा । 
ये सब मेरे सेवा पूजा, ऐसा बरत हमारा ॥ १॥ 
य्रे सब मेरे बेद पराणा, सुचि संजम है सेई । 
ज्ञान ध्यान ये सब मेरे, और न दूजा काई ७ २॥ 
काम क्रोध काया बसि करणा, ये सब मेरे नामा । 
म॒कता गपता परगट कहिये, मेरे केवल रामा ॥ ३ 0७ 
तारण तिरण नाव निज तेरा, तम्ह हीं एक अधारा । 
दाद अंग एक रस लागा, नाँव गहे भेः पारा ॥ 9 ॥ 
(२१६) 
हरि केवल एक अधारा, सेाइ तारण तिरण हमारा ॥टेक॥ 
ना मे पंडित पढ़ि गुणि जाणौं, ना कुछ ज्ञान बिचारा। 
ना में अगमी जेातिग जाँणों, ना म॒ रूप सिंगारा ॥९॥ 
ना तप मेर हुंंद्री निग्रह, ना कछ तीरथ फिरणा । 
देवल पूजा मेरे नाहीं, ध्यान कद्ध नहि घरणा ॥ २७ 


राग आसावरी &३ 


जाग जुगति कछू नहिं मेरे, ना में साधन जाणों । 
ओऔषधि मूली मेरे नाहीं, ना मं देस बखानौं' ॥ ३॥ 
म तो और कछू नहिं जानो, कहा और क्या कीजे । 


दादू एक गलित गाबिंद सौ, इहि बिधि प्राण पतीजे ॥४॥ 
(२१७) 
पीव घरि आवनों ये, अहो मेाहिं भावनों ते ॥ टेक ४ 
मे।हन नोकेा री हरी, देखोंगी अँखियाँ भरी । 
राखों हाँ उर घरी प्रीति खरी, मेहन मेरौ री माई । 
रहोँ हाँ चरणों घाईं, आनंद बधाई, हरि के गुण गाड़े ॥१॥ 
दादू रे चरण गहिये, जाइ न तिहाँ तौ रहिये । 
तन मन सुख लहिये, बीनती कहिये ॥ २ ४ 
(२१८) 
अहा माह मेरे राम बेरागी, तजि जिनि जाइ ॥ टेक ॥ 
राम बिनाद करत उर अ्ंतरि, मिलिहोँ बेरागनि धाह ॥१॥ 
जेगनि हैं करि फिराँगी बिदेसा, राम नाम ल्‍यो लाइ ॥२॥ 
दादू के स्वामी है रे उदासी, रहिहाँ नेन दाह लाइ ॥श॥। 
(२१&) 
रे मन गाबिद गाह रे गाइ, जनम अविरथा जाइरेजाइ ॥टेक 
ऐसा जनम न बारंबारा, ता थे जपि ले राम पियारा ॥१॥ 
यह तन ऐसा बहरिन पावे, ता थें गाबिद काहे न गाये ५२ 
बहरि न पावे मनिषा देही,ता थ करि ले राम सनेही 0३॥ 
अब के दादू किया निहाला, गाइ निरंजन दीनद्याला ॥४॥ 


मन >कमक, 


न प्रेरा देश में यान अथोात महिमा है| 


&७४ शाग आसावरी 
(२२०) 
मन रे से।वत रैनि बिहानो, ते अजहूँ जात न जानी ॥टेक॥ 
बीती रैनि बहुरि नहिं आबै, जीव जागि जिनि सेब । 
चार दिसा चेर घर लागे, जागि देख क्या होवे ॥१॥ 
भेर भये पछितावन लागे।, माहि महल कुछ नाहीं । 
जब जाइ काल काया करि लागे, तब सेघे घर नाहीं ॥२॥ 
जागि जतन करि राखो सेइ, तब तन तत्त न जाई । 
चेतनि पहरे चेतत नाहीं, कहि दादू समभ्काहई ॥ ३ ॥ 
(१२१) 
देखत हो दिन आइ गये । 
पलट केस सब सेत भये ॥ टेक ॥ 
आई जरा मीच अरू मरणा । 
आया काल अबे क्या करणा॥ १॥ 
स्वणी सरति गई नैनन सके । 
सथि बांध नाठी कह्या न बफ़े ॥ २ ॥ 
मुख ते सबद बिकल भट्ट बाणी । 
जनम गया सब रैनि बिहाणी ॥ ३ ॥ 
प्राण परिस पछितावण लागा । 
दाद औसर काहे न जागा ॥ 9 ॥ 
(२२२) 
हरि बिन हाँ हो! कह सचु नाहीं। 
देखत जाइ बिषे फल खाहीं ॥ टेक ॥ 
रस रसना के मीन मन भोरा' । 
जल थ जाइ यो दहै सरीरा ॥ १0 
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श्समय। नए्ट हुई | ।साथ, पच्छ । 


शग शआ्रासावरी &प्‌ 


गज के ज्ञान मगन मदि माता । 
अंकस डेएरि गहैे फँद गाता १ २ ॥ 
मरकट मूठी माहि मन लागा। 
दख की रासि भ्रमे भ्रम भागा ॥ ३॥ 
दादू देखु हरी सुखदाता । 


ता का छाड़ि कहाँ मन राता ॥ ४ ॥ 
(२२३) 
साँह बिना संतेष न पावे । 


भाजे घर तजि बन बन धाबे ॥ टेक ॥। 
भाद्रे पढ़ि गनि बेद उचारे। 
आगम नीगम सबे बिचारैे ॥ १ ॥ 
भावे नव खेंड सब फिरि जावे । 
अजहूँ आग काहे न जावै ॥ २॥ 
भावे सब तजि रहे अकेला । 
भाई बंध न काहू मेला ॥ ३॥ 
दाद देखे साइड साह । 
साच बिना संताष न हाई ॥ 9 ॥ 
(२२४) 
मन माया रातो भूले । 
मेरी मेरी करि करि बारे , कहा मुगघ नर फूले ५टेक॥ 
माया कारणि मूल गँवावे , समक्ति देखि मन मेरा । 
अंत काल जब आह पहुँता, कोई नहीं तब तेरा ॥ १ ॥ 
मेरी मेरी करि नर जाणे , मन मेरी करि रहिया । 
तब यह मेरी कामि न आवबे, प्राणपरिस जब गहिया ॥२७ 
राव रंक सब राजा राणा, सबहिन का बाराजवे । 
छत्रपति भूपषति तिनहूँ के सेंगि, चलती बेरन आबे ॥३॥ 


&६ राग आसावरी 
चेति बिचारि जानि जिय अपने, माया संगि न जाईं। 
दाढदू हरि भज समझक्कि सयाना, रहा राम ल्‍यो लाई ॥90 


(२२५७ ) 
रहसी एक उपावणहारा, और चलसी सब संसारा ॥टेक॥ 
चलसी गगन घरणि सब चलसी, चलसी पवन अरू पाणी । 
चलसी चंद सूर पुनि चलसी, चलसी सबे उपाणी ॥ १७ 
चलसी दिवस रैणि भी चलसी, चलसी जुग जमवारा। 
चलसी काल ब्याल पुनि चलसी, चलसी सबब पसारा ॥२॥ 
चलसी सरग नरक भी चलसी, चलसी भूचणहारा । 
चलसी सुक्ख दुक्ख भी चलसो, चलसी करम बिचारा ॥३७ 
चलसी चंचल निहचल रहसी, चलसी जे कुछ कोन्हा । 
दादू देखु रहे अबिनासी, और सर्व घट षीना॥ ४ ॥ 
(२२६) 
हृहि कलि हम मरणे कू आये । 
मरण मीत उन संग पढठाये ॥ टेक ॥ 
जब ये यहु हम मरण बिचारा । 
तब में आगम पंथ संवारा ॥ १७ 
मरण देखि हम गबे न कोन्हा । 
मरण पठाये से! हम लोन्हा ॥ २॥ 
मरणा मीठा लागे मेहों । 
हृहि मरणे मीठा सुख हाई ॥ ३१५ 
मरणे पहिली मरै जे कोई । 
दादू से अजरावर हाई ॥ ४ ॥ 
ए 7 उल्चाहने वाला। ्षीण, न्। 
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राग आसाधष ते &3 
र््ट (२२७) 
रे मन मरणे कहा डराहई। 
आग पीछे मरणा रे भाई ॥ टेक ॥ 
जे कुछ आवबे थिर न रहाईं । 
देखत सब चलया जग जाईं ॥ १४ 


पीर पेगम्बर किया पयाना । 

सेख मसाइख सबे समाना ॥ २॥ 
ब्रह्मा बिसन महेस सहावलि । 

मार्ट मान जन गये सबे चलि ॥ ३॥ 
नहचल सदा सोह मन लाइ । 


दादू हरखि राम गण गाईइ ४४ ४ 
(२२८) 
ऐसा तत्त अनूपम भाहई , मरैन जीवे काल न खाई ॥।टेक।। 


पावक्िि जरै न मास्यी मरहे, काट्यो कटे न टास्यो टरइ ॥१॥ 
आखिर खिरे नहि लागे काई, सीत चाम जल ड्बि न जाहई।२ 
माटी मिलेन गगन बिलाढे, अघट एक रस रहा समाहई।॥।३ 
ऐसा तत्त अनूपम कहिये, से! गहि दाठू काहे न रहिये ॥४ 


मन रे सेवि निरंजनराडइे, ता का सेवे! रे चित लाई ।टेक। 
आदि ऊंत सेइ उपायबे , परले लेह छिपाई । 

बिन थंभा | जन गगन रहाया, से। रह्मा सबान म॑ समा ।९। 
पाताल माह जे आराधे , बासिंग रे गण गाह । 

सहस मुख जिभ्या द्वे ता के , सोभी पार न पाई ॥ २॥ 
सुर नर जा को पार न पावे , कोटि मुनी जन ध्याई। 
दादू रे तन ता को है रे , जा की सकल लेक आराही' ॥१॥ 


२०७3... "3.33 सु. /मिकान 0-मह-सकाा3+-+फान. साझा ऑल. ल्‍मपावमपभ2०>पक. सदी अान्‍के-+पआ-+ल्‍न्‍कि>ारक-+> अननन्‍त- -३००कतनकमन--झीक--+-+5 -- अीाओ.. "किक >नकमननननाश 7 


अ#यासुकि नाग । 'आराधता या पूजता है! 
रे 


ह्ष जीय उपदेश 


॥ जीव उपदेश ॥ 
(२३०) 


निरंजन जोगी जानि ले चेला । 
सकल ब्ियापी रहै अकेला ॥ टेक ॥ 
खपर न #े।ली डंड अधारी । 
मठी न माया लेहु बिचारी ॥ १॥ 
सींगी मुद्रा बिभूति न कथा । 
जठा जाप आसण नहि पंथा॥ २॥ 
तीरथ बरत न बनखँंड बासा। 
माँगि न खाह नहीं जग आसा ॥ ३ ॥ 
अमर गुरू अबिनासी जोगी । 
दाठू चेला महारस भेगी ॥ ४ ॥ 
(२३१) 
जेगिया बैरागी बाबा, रहै अकेला उनमनि लागा ॥टेक॥ 
आतमाजेगी घो रजकंथा, निहचल आसण आगम पं था। १ 
सहज मुद्रा अलख अधघारी, अनहद सींगी रहणि हमारी ।२ 
काया बनखेंड पाँचाँ चेला, ज्ञान गुफा में रहै अकेला।श। 
दादू दरसन कारनि जागे, निरंजन नगरी भिष्या माँगे ॥४॥ 
(२३२) 
बाबाक हु दूजा क्यों कहिये, ता थे इृहि संसय दुख सहिये ॥ टेक 
यहु मति ऐसी पसुवा जेसी, काहे चेतत नाहीं । 
अपना शञ्ंग आप नहिं जाने, देखे दर्पण माहीं ॥ १ ॥ 
हृहि मति मीच मरण के ताहई, कृप सिंघ तहूँ आया। 
डुबि मुवा सन सरम न जान्या, देखि आपनी छाया ॥२॥ 


औब उपदेश && 


मद के माते समझत नाहीं, मेंगल' की मति आई । 

आपे आप आप दुख दीन्हा, देखि आपणी भाँढे ॥३॥ 

मन समफ़ै ते दूजा नाहीं, बिन समर्से दुख पावै । 

दादू ज्ञान गुरू का नाहीं, समक्ति कहाँ थ आज ॥ ४ ॥ 
(२३३) 

बाबा नाहीं दूजा कोइ, 

एक अनेक नाँउ तुम्हारे, मे पे और न हाई ॥ टेक 0 

अलख इलाही एक तूँ, तू हीं राम रहीम । 

तू्‌ही मालिक मेहना, केसे नॉउ करोम ॥ १ ॥ 

साँह सिरजनहार ते, तूं पावन तू पाक । 

तू काइम करतार तू, तूं हरि हाजिर आप ॥ २॥ 

रमिता राजिक एक तू, तूं सारंग सुबहान । 


० 


कादिर करता एक तू, तूं साहिब सुलतान ॥ ३ ॥ 
अविगत अल्लह एक तू, गनोी' गुसाई एक । 

अजब अनूपम आप है, दादू नॉउ अनेक ॥४ ॥ 

(२३४७) 

जीवत मारे मुए जिलाये । बालत गेंगे गँग बुलाये ॥टेक॥ 
जागत निस भरि सेई सुलाये । सेवत रैनी सेइ जग।ये।९ 
सुझत नेनहुँ ले न लोये। अंध बिच।रे ता मुखि दीये ।२ 
चलते भारी ते बिठलायथे। अपंग बिचारे सेइई चलाये ।३ 


ऐसा अद्भुत हम कुछ पाया। दांदू सतगुर कहि समक्काया (४ 
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*सरत हाथी | [लाक में । ! घती । 


१०० साखी ज्याब की 
(२३५) 
फ्यौकरि यहु जग रच्यौ गसाई । 
तेरे कान बिनेाद बन्यौ मन माहीं ॥ हे ॥ 
के तुम्ह आपा परगट करणा । 
के यह रचि ले जीव उधरणा ॥ १॥ 
के यहु तुम्ह काँ सेवग जाने । 
के यहु रचि ले मन के माने ॥ २॥ 
के यहु तुम्ह कौं सेवग भाव । 
यहु रचि ले खेल दिखाबे ॥ ३ ॥ 
के यहु तुम्ह कौँ खेल पियारा । 
यहु भाव कीन्ह पसारा ॥ ३ ॥ 
यहु सब दादू अकथ कहानी । 
काहि समभावो सारंग प्रानी' ॥ भ्॥ 





॥ साखा ज्वाब की ॥ 
परमारथ को सब किया, आप सवारथ ना हिं। 
परमेसु र परमारथोी, के साध्र कल माहि ॥ (१४-४०) 
खालिक खेले खेल करि, बूफ़ै बिरला काइ । 
ले करि सुखिया ना भया, देकरि सुखिया हे।इ ॥ (२१-४१) 

(२३६) 

हरे हरे सकल भवन भरे, जुगि जुगि सब करै। 
जुगि जुगि सब घरै, अकल सकल जरे, हरे हरे ॥ टेक ॥ 
सकल भवन छाजे, सकल भुवन राजै, सकल कहै । 
घरती अंबर गहै, चंद सूर सुधि लहै, पवन प्रगट बहै॥१ 
्ः *एक लिपि और एक ५स्तक के पाठ में “ 'पानी” है। 


साखी ज्याब फी १०१ 


घट घट आप देव, घट घट आप छेवे, मंदहित माया । 
जहाँ तहाँ आप राया,जहाँ तहाँ आप छाया,अगम अगम 
पाया ॥ २५७ 
रस माह रस राता, रस माह रस माता, अमृत पीया। 
नूर माह नूरलीया, तेज ह मे कीया, दादू द्रस दीया: ३ 
क 
पीव पीव आदि अंत पीव । 
परसि परसि अंग संग, पीव तहाँ जीव ॥ टेक ॥ 
मन पवन भवन गवन, प्राण केवल माहिं। 
निधि निवास बिथि बिलास, राति दिवस नाहिं ॥ १ ॥ 
साँस बास आस पास, आत्म झेंगि लगाह । 
ऐन बैन निरखि नेन, गाह गाइह रिस्काइ ॥ २॥ 
आदि तेज शझ्ंति तेज, सहजि सहजि आइ । 
आदि नर अंति नूर, दादू न बलि जाह्ृ ॥ ३ ॥ 
(२३ 
नर नर अव्वल आखिर नूर 
दाइम काइम, काइम दाइम, हाजिर है भरपूर ॥ टेक ॥ 
असमान नर जिमी नर, पाक परवरदिगार । 
आब नर, याद नर, खब खब्यों यार ॥ १॥ 


जाहिर बातिन, हाजिर नाजिर, दाना तू दीवान । 
अजब अजाइब नर दीदम, दादू है हैरान ॥ २॥ 
(२३&) 
बिक की 
"मे अमलो मतिवाला माता । 
प्रेम मगन मेरा मन राता ॥ टेक ॥ 
अमी महारस भरि भरि पीवे । 
मन मतिवाला जेागी जीवे ॥ १ ॥ 


१०२ 


साखी ज्याय की 


रहे निरंतर गगन मेंभ्कारी । 
प्रेम पियाला सहजि खुमारी ॥ २ ॥ 
आस» अवच्च अमृतधारा । 
जुग जुग जीव पीवनहारा ॥ ३॥ 
दादू अमली इहि रस माते । 
राम रसाहइन पीवत छाके ॥ 9 ॥ 
(२४०)* 
सुख दुख संसा दूरि किया । 
तब हम केवल राम लिया ॥ टेक ॥ 
सुख दुख देऊ भरम बचारा । 
हन सो बंघ्या है जग सारा ॥ १ ४७ 
मेरी मेरा सख के ताह । 
जाइह जनम नर चेते नाहीं ॥ २ ॥ 
सख के ताहई भ्ूठा बोले। 
बाँघे बंधन कबहूँ न खोले ॥ ३ ॥ 
दाठदू सुख दुख संगि न जाई। 
प्रेम प्रीति पिय साँ ल्‍यो लाए ॥ 9 ॥ 
(२७१) 
का सो कहेँ हो अगम हरि बाता । 
गगन घरणि दवस नाह राता ॥ टेक ॥ 
संग न साथी गरू न चेला । 
आसन पास ये रहे अकेला ॥ १॥। 
बेद न भेद न करत बिचारा । 
अवरण वबरण सबनि थे न्‍यारा ॥ २॥। 
"यह शब्द एक लिपि और एक पुस्तक में नहीं दे 


सायखी ज्वाय की १०३ 


प्राण न प्यंड रूप नहिं रेखा । 
से।ह तत सार नेन बिन देखा ॥ ३ ॥ 
जाग न भोग मे।ह नहिं माया । 
ददू देखु काल नहिं काया ॥ 8४॥ 
(२७२) 

मेरा गुरु ऐसा ज्ञान बतावे । 
काल न लागे संसा भागे, ज्य है त्य समभ्कावे ॥ टेक ॥ 
अमर गुरु के आसन रहिये, परम जाति तहँ लहिये। 
परम तेज से दिढ़ करि गहिये, गहिये लहिये रहिये ॥१॥ 
मन पवना गहि आतम खेला, सहज सुन्त्रि घर मेला । 
अगम अगाचर आप अकेला, अकेला मेला खेला ॥२॥ 
घरती अंबर चंद न सूरा, सकल निरंतर पूरा । 
सबद अनाहद बाजहि तूरा, तूरा पूरा सूरा ॥ ३0 
अबिचल अमर अभय पद दाता, तहाँ निरंजन राता । 
ज्ञान गुरूले दादू माता, माता राता दाता ॥ 8 0 

| (२७३) 
मेरा गुरुआप अकेला खेले । 
आपे देवे आपे लेवे, आपे दे कर मेले ॥ टेक ॥ 
आपे आप उपाय माया, पंच तत्त करि काया। 
जीव जनम ले जग में आया, आया काया माया ॥१॥ 
घरती शझबर महल उपाया, सब जग घंघे लाया । 
आपे अलख निरंजन राया, राया लाया उपाया 0२७ 


१०४ साखी ज्याब की 

चंद सूर दोह दीपक कीन्हा, राति दिवस करि लीन्हा । 

राजिक रिजक सबनि का दीन्हा, दीनहा लीन्हा कोन्हा ॥३ 

परम गुरु से! प्राण हमारा, सब सुख देवे सारा। 

दादू खेले अनत अपारा, अपारा सारा हमारा ॥ ४ 0४ 
(२४४) 


धकित भये। मन कह्यो! न जाहँ। सहजि समाधि रहौ ल्‍यौ लाई ॥ टेक ॥ 
जे कुछ का हेये सेचि दिचचारा[। शान अगेचर अगम अपारा ॥ १॥ 
साइर बंद केस करि तेले'। आप अबोल कहा कहि बेालै।२ 
अनल पंख परे परि दूरि। ऐस राम रहाया भरपरि ॥श 
हब मन मेरा ऐस रे भाई | दादू कहिबा कहण न जाईं ॥४॥ 


(२४५) 


अधिगत की गति काइ न लहै। सब अपना उनमान कहै।टेक 
केते ब्रह्मा बेद बिचार, केते पंडित पाठ पढ़े । 

केते अनभै आतम खोज, केते सुर नर नाँव रठे ॥ १४ 
केते इंसर आसणि बेठे, केते जेगी ध्यान घर । 

केते मुनियर मन कू मार , केते ज्ञानी ज्ञान कर ॥ २१ 
केते पीर केते पेगंबर, केते पढ़ कराना । 

केते काजी केते मुल्ला, केते सेख सयाना ॥| ३॥ 

केते पारिख अंत न पाव, वार पार कुछ नाहीं । 

दादू कीमति काइ न जाने, केते आब जाहों ॥ ४ ॥ 


*बूँदू समुद्र को ताल क्या कर सकतो हैं। 


रांग सीधड़ी १्०पू 
(२७६) 
ये हाँ बूृक्कि रही पिव जेसा, तैसा केाह न कहै रे । 
अगम अगाध अपार अगेचर, स॒ृधि बुधि काइह न 
लहै रं॥ टेक ॥ 

वार पार काइ अंत न पावे, आदि छंत मधिनाहों रे । 
खरे सयाने »ये दिवाने, केसा कहाँ रहावे रे ॥ १॥ 
ब्रह्मा बिसुन महेसुर बूके, केत। केाई बताबे रे । 
सेख मसाइख पीर पेगंबर, है कोइ अगह गहे रे ॥ २॥। 
झंबर घरती सूर ससि ब॒फ्के , बाव बरण सब सोधे रे । 
दादू चक्रित है हैराना , के! है करम दहै रे ॥ ३॥ 


(२४७७) 
॥ राग सींधड़ी ॥ 


हंस सरोवर तह सम , सुभर हरि जल नीर । 

प्राणी आप परखालिये, निमल सदा हो सरीर ॥ टेक ॥ 
मुकताहल मन मानिया, चूगे हंस सुजान । 

मद्ठि निरंतर भूलिये, मथुर बिमल रस पान ॥ १॥ 
मवर कंवल रस बासना, रातो राम पीवंत । 

अरस परस आनंद करे, तहँ मन सदा होइ जोबंत ॥२॥ 
मोन मगन माह रहै, मुद्ति सरोवर माहि । 

सुख सागर क्रीला करे, पूरण परमिति नाहि ॥ ३ ॥ 
निरभय तह भय के नहीं, विलसे बारंबार । 

दादू दरसन कीजिये, सनमुख सिरजनहार ॥ ४ ॥ 


+क्रीडा | 
१७ 


१०६ राग सींधड़ी 
(२४८) 
सुख सागर में फूलिबो, कुसमल भड़े हो अपार । 
निर्मल प्राणी हाइवे, मिलिब्रे सिरजनहार ॥ टेक ॥ 
तिहि संजमि पावन सदा, पंक न लागे प्रान । 
केवल बिगासे तिहिं तणाँ, उपजे ब्रह्म गियान ॥ १ ॥ 
अगम निगम तहें गमि करै, तक्त तत्त मिलान । 
आसणि गुर के आइबा, मुकत महल समान ॥ २४ 
प्राणी परिपजा करे, पूरे प्रेम बिलास । 
सहज सुंदर सेविये, लागी ले कविलास ॥ ३ ॥ 
रैणि दिवस दीसे नहीं, सहज पुंज प्रकास । 
दादू दरसन देखिये, इहि रस राता हो दास ॥ ४ ॥ 
(२४६) 
अबिनासो सेंगि आतमा, रमे हो रेणि दिन राम । 
एक निरतर ते भजे, हरि हरि प्राणी नाम ॥ टेक ॥ 
सदा अखंडित पुरि बसे, से! मन जाणी ले । 
सकल निरंतर पूरि सब, आतम राते ते ॥ १४ 
निराधार निज बेसणा, जिहि तति आसण पूरि। 
गुर सिष आनंद ऊपजे, सनमुख सदा हजूरि ॥ २४ 
निहचल ते चाले नहीं , प्राणी ते परिमाण । 
साथी साथें ते रह, जाणें जाण सुजाण ॥ ३ ४ 
ते निरगुण आगण घरो, माह कातिगहार । 
देह अछत अलगे रहै, दादू सेवि अपार ॥ 9 0 


राग सोंधड़ी १०७ 


(२७५०) 
पारत्रल्न भजि प्राणिया, अविगत एक अपार । 
९ ही बटर 
आबनासी गर सेविये, सहज प्राण अचार ॥ टेक 0४ 


ते पर प्राणी तेहनी, अथिचल सदा रहंत । 
आदि पारेस ते आपणा, प्रण परम अनंत ॥ ९ ॥ 


अविगत आसण कीजिये, आप आप निधान। 
निरालंब भर्ज तेहनी, आनंद आतम राम ॥ २॥। 


निरगण निह्चल थिर रहै, निराकार निज सेह । 
ते सति प्राणी सेविये, ले समाधि रति होह ॥ ३ ॥ 


अमर आप रमिता रमे, घटि घटि सिरजनहार। 
गण अतीत भजि प्राणिया, दादू येहु बिचार ॥ 9 ॥ 
(२५१) 
क्याँ भाजे सेवग तेरा, ऐसा सिरि साहिब मेरा ॥ टेक ॥ 
जाके घरती गगन आकासा, जाके चंद सर कविलासा। 
जाके तेज पवन जल साजा, जाके पंच तत्त के बाजा ॥९॥ 
जाके अठार भार बनमाला, गिरि परबंत दीनदयाला । 
जाके साहर अनंत तरगा, जाके चेरासी लख संगा॥२॥ 
जाके ऐसे लेक अनंता, रचि राखे विधि बहु भंता । 
जाके ऐसा खेल पसारा, सब देखे कीतिगहारा ॥ ३ ॥ 
जाके काल मीच डर नाहीं, से! बरति रह्या सब माहीं। 
मनि भावषे खेले खेला, ऐसा है आप अकेला ॥ ४ ॥ 
जाके ब्रह्मा इंसुर बंदा, सब मुनिजन लागे ऊंगा। 
जाके साथ सिद्ठु सब माही, परिप्ूरण परिमित नाहीं ॥५॥ 


१०८ राग सींचड़ी 


सेह भाने घड़े संवारै, जुग केते कबहूँ न हारे । 

ऐसा हरि साहिब पूरा, सब जीवन आतम मूरा ॥ ६॥ 

से। सबहिन को सृथि जाने, जे जेसा तेसी बान । 

सरब्बंगी राम सयाना, हरि करे से। हाह निदाना ॥ ७ ॥। 

जे हरिजन सेवग भाजे, तौ ऐसा साहिब लाजे। 

अब मरण माँडि हरि आगे, तो दादू बाण न लागे।॥८॥ 
(२५२) 

हरि भजता किमि भसाजिये , भाज भल नाहों। 

भाग भल क्यें पाइये, पछितावे माहीं ५ टेक ॥ 


सरेो! से सहज भिड़े, सार उर भेले। 
रण रोके भाजे नहीं, ते मान न मेले ॥ १॥ 


सती सत्त साथा गहे, मरणे न डराह। 
प्राण तजे जग देखताँ , पियड़ी' उर लाई ॥२॥ 

एण पतंगा यो त्तजे, वो अंग न मोड़े । 
जे।बन जारै जोति से, नैना भल जोड़े ॥ ३ 0 
सेवग सो स्वामी भज्े, तन मन तर्ज आसा । 
दादू दरसन ते लहे , सुख संगम पासा ॥ ४ ५ 

(२५३ ) 

साण त्‌ मना रे, मूरिख मूढ़ विचार ॥ टेक ॥ 
आवबे लहरि बिहावणी, दवे देह अपार ॥ १ ॥ 
करियो है तिमि कीजिये रे, सुमिरि से। आधार ॥ २४७ 


चरण बहणा चालिबौ रे, संभारी ले सार ॥ ३॥ 
दाद ने ह्जि! लीजिये रे, साचा सिरजनहार ॥ 9 ७ 


*पुक पुस्तक में “यान! है--“मेले” का अर त्यांगे है इस लिये “मान” ही 
का पाठ ढीक जाम पड़ता है। +पति। [भजि । 


राग देवगंधार १०& 
(२५४) 

रे मन साथी माहरा, तूँ समझायौ कह बारो रे | 
राता रंग कसंभ के, ते बीसास्ो आधारेा रे ॥ टेक ॥ 
सुपिना सुख के कारणे, फिरि पीछ दुख हो रे । 
दीपक दृष्टि पतंग ज्य, यू भमि जले जिनि कोई रे ॥१॥ 
जिभ्या स्वारथि आएणे, ज्यं मीन मरे तर नीरे रे। 
माह जाल न जाणियीा, ता थ॑ उपनो' दुक्ख सरीरो रे २७ 
सस्‍्वादही संकर्टि' पत्थयो देखत हीं नर अंधो रे । 
मूरिख मूठो छाड़ि दे, हाह रहे! निरबंधो रे॥ ३ ॥ 
मानि सिखावणि माहरी, तूं हरि भज मूल न हारी रे। 
सुख सागर सेह सेविये, जन दादू राम सेभारी रे॥३७ 





॥ राग देखगंधार ॥ 
(२५४४ ) 
सरणि तुम्हारी आइ परे। 
जहाँ तहाँ हम सब फिरि आये 
राखि राखि' हम दखित खरे ॥ टेक ॥ 
कसि कसि काया तप ब्रत कार कार 
भ्रमत भ्रमत हम भूले परे। 
कहें सीतल कहूँ तपति देह तन 
कहूँ हम करवत' सोस घरे ॥ १ ॥ 
कहूँ बन तीरथ फिरि फिरि थाके 
कहूँ गिरि परबत जाइ चढ़े । 
कह सिखिर चढ़ि परे घरणि पर, 
कहूँ हति आपा प्राण हरे ॥ २ ॥ 


*कई बार। [उत्पन्न हुआ । कष्ट। $ रक्षा कर । |आरा 


११० राग देवगंधार 


श्ंध भये हम निकटि न सूकै, 
ता थे तुम्ह तजि जाइ जरे। 
हाहा हरि अब दीन लोन करि, 
दादू बहु अपराध भरे ॥ ३ ॥ 
(२५६ ) 
बरी ते बार बार बौरानी । 
सखी सुहाग न पावे ऐस, केस भरमि भुलानी ॥ टेक ॥ 
चरनोी चेरी खित नहीं राख्यौो, पतित्रत नाहिन जान्ये । 
सुंदर सेज संगि नहिं जाने, पिव सूँ मन नहिं मान्यी॥१७ 
तन मन सब सरीर न सॉँप्योे, सोस नाइ नहिं ठाढ़ी । 
हुकरस प्रीति रहो नहिं कबहूँ, प्रेम उमेंग नहिं बाढ़ी ॥२॥ 
प्रीतम अपने। परम सनेही, नेन निरशख्वि न अघानी । 
निसबासर आनि उर अंतर, परम प्रॉजि नहि जानी ॥ ३॥ 
पतिब्रत आग जिनि जिनि पाल्यो, संदरि तिनि सब छाजे। 
दादू पिव बिन और न जाने, ताहि सुहाग बिराजे ॥४॥ 
(२५७) 
मन मरिखा ते यौहीं जनम गँवाये। 
साँइ केरी सेवा न कीन्ही, इहि कलि काहे के आयी ॥ टेक ॥ 
जिन बातन तेरी छूटिक नाहीं, सोई मन तेरे भायी । 
कामी है बिषिया सँग लाग्यो, रोम रोम लपटाये ॥९॥ 
कुछ इक चेति बिचारी देखे, कहा पाप जिय लाये । 
दादूदास भजन करि लीजे, सुपिने जग डहकायी ॥ २॥ 


राग कानहरा १११ 


॥ राग कानन्‍हरा ॥ _ 
(२४८) 


वाल्हा हूँ थारी, तूं म्हारो नाथ । 
तुम सूँ पहली प्रीतड़ी, पूरिबली साथ ॥ टेक ॥ 
वाल्हा मे हें थारो ओलसियौ'" रे, 
राखिस' तूँन रिदा मेँम्कारि । 
हूँ पामूँ' पीव आपणो रे , 
आत्रिभुवन दाता देव मुरारि ॥ १॥ 
वाल्हा मन म्हारे मन माहें राखिस, 
आतम एक निरंजन देव । 
चित मांह चित सदा निरंतर, 
येणी पेर थारी सेव ॥ २४ 
वाल्हा भाव भगति हरि भजन तिहारोा। 
प्रेम पूरिसि कंबल विगास । 
अभि अंतरि आनंद अबिनासी । 
दादू नी एवं! पुरवी आस ॥ ३ ॥ 
(२५&) 


बार बार कहू रे घेला, राम नाम कॉइ विसास्थौ रे । 
जनम अमेलिक पामियो' , एह्टे।_ रदन का ' हास्थी रे ।टेक 
बिषिया बाह्यौ ने तहँघायी, कोच नहिंम्हारूँवास् रे । 


माया घन जाई" ने भूल्यो, सबंध येणे |! हास्य रे ॥९॥ 


>नन>«»«+मन जब राकमकनमननानननी नल अकन..3. थक... +िननानवन-मिना-ाक०- 





*हृहसानमंद । ।रक्खंगा । !पारऊं। (इस रीति से। |ऐसे। १पाया। 
ब्अपसा | (काहे। ||सींचा | $४$किया। || मने किया दुआ। १शरदेख कर । 
*ब्क्सवस्व । ]||इस ने । 


११२ राग भाँगमली 


गर्भवास देह हवे पामी, आखम तेह संभास्ी रे। 
दाद रे जन राम भणीज, नहि ते। जथा बिधि हाथो रे ॥२॥ 
॥ राग परज़ ॥ 
२६७०) 

नर रहा भरप्र, अमी रस यीजिये । 
रस माह रस होइह, लाहा लीजिये ॥ टेक ॥ 

परगठ तेज अनंत, पार नहि पाइये । 
मिलिमिलि मिलिमिलि होह, तहाँ मन लाइये ॥ १ ॥ 
सहजें सदा प्रकास, जेति जल पूरिया । 
तहाँ रहे निजदास, सेवग सूरिया ॥ २॥ 
सख-सागर वार न पार, हमारा वास है। 
हंस रह ता माहि, दाढू दास है ॥ ३ ॥ 


॥ राग भाँगमली ॥ 
(२६१ 


म्हारा वाल्हा रे थारे सरण रहीस । 
बिनंतड़ी वाल्हान कहता, अनंत सक्‍व लहोस ॥ टेक ॥ 
स्वामी त्णा हू संग न मेलू,' बीनंतडी' कहीस । 
हूँ अबला तें बलिवंत राजा, थारा विना वहीस' ॥१॥ 
संग रह ता सब सुख पाम॑, अंतर थह दहीस । 
दाद ऊपर दया करोने, आवबे। आणी बेस ॥ २॥ 
(२*२ ) 
चरण देखाड़ तो परमाण । 
स्वामी म्हारै मेणों निरखू , माँग येज/ मान ॥ टेक ॥ 


#++०-> ० 


*गर्भ घास करके देह अब पाई उसी आश्रम को सम्हाला दादू कहते हैँ कि 
हे जम राम को भज्ञो नहीं ते सब प्रकार से हार हे। । 

'का। छोड । $विनती । |वहजाऊँगी। १चहाँ । *' जदा हाकर जल जाऊँगी। 
पआश्रो इस तरफ । ६ यही । 


राग सांग १२३ 


जावे तक ने आसा म॒झू न , लागें येज ध्यान । 
बाल्हो म्हारो मला रे रहिये, आवबे केवल ज्ञान ॥ १॥ 
जेणी पेरें हूँ देखें तु ने , मुझ ने आले।' जाण' 


पीव तणीं हें पर नहिं जाण,' दादू रे अजाण ॥ २॥ 
२६३) 


ते हरि मल म्हारो नाथ, जेवा न म्हारो तन तपे। 
पेरें कै 

केवी पेरे  पा्में साथ ॥ टेक ॥ 

ते कारणि हूं आकुल व्याकुल, ऊभी  करुं बिलाप । 


स्वामी म्हारो नेणों निरखें, ते तणा/ मने ताप ॥ १॥ 
एक बार घर आधे वबाल्हा, नव मेले कर हाथ" । 
ये बिनती सॉमल' स्वामी, दाढू थारो दास ॥२ ४ 
(२६४) 
ते केम पामिये रे, दुलंभ जे आधार । 
ते बिना तारण को महीं, फेम उततरिये पार ॥ टेक ॥ 
केबी पेर कीजे आपणो रे, तत्व ते छे सार । 
मन मने।रथ पूरे म्हारा, तन नो ताप निवार ॥ १४ 
संभास्थो" आये रे वाल्हा, वेलाये अवार  ॥ 
बिरहणी बिलाप करे, लेम 7 दादू मने बिचार ॥ २॥ 
॥ राग सारंग ॥ 
( २६५ ) 
है। ऐसा ज्ञान ध्यान, गर बिना क्यों पाजे । 
बार पार पार वार, दूतर* तिरि आबे है। ॥ टेक ॥ 


*राह देखूँ । देव | ; ज्ञान | $में पीव हो की हूं ओर को नदीं जानती । 
।मिलूं । १ दशव का । **किस रीति से । ||खड़ी | | तिसका | हाथ से हाथ 
न छोड । ||खुन । गग्सेभाल | ***देर सघेर | 4!] वैसे । :;जे तैरने योग्य 


नहीं है; भारी । 
श्प 


११७ राग सारंग 


क्वन गवन गवन भवन, मनहीं मन लाबे। 
रवन छवन छवन रवन, सतगुर समभावे हा ॥ ९५ 
खोर नोर नीर खीर, प्रेम भगति भाजे । 
प्राण कंबल बिगसि बिगसि, गेाजिंद गुण गावे है। ॥२॥ 
जोति जुगति बाट घाट, ले समाधि घाजे । 
परम नर परम तेज, दादू दिखलाबे हो ॥ ३ ॥ 
( २६६ ) 
तो निबहै जन सेवग तेरा, ऐस दया करि साहिब मे रा ।टेक। 
ज्यं हम तोरे त्यँ ते जोरै, हम तोर पे तेँ नहि तारे ॥९॥ 
हम बिसर पे तन बिसारै, हम बिगरे पे तूँ न बिगारै॥२॥ 
हम भूल तूँ आनि मिलावै, हम बिछुर तें अंगि लगाव ॥३१ 
तुम भाव से हम पे नाहीं, दादू दरसन देहु गुसाई़ ॥४॥ 
(२६७ ) 
माया संसार की सबभूटठी। 
माता पिता सब ऊमे भाई, तिनहिं देखताँ लूटी ॥ टेक ॥ 
जब लग जीव काया में था रे, खिण बैठी खिण ऊठी । 
हंस जु था से खेलि गया रे, तब थे संगति छूटी ॥ १४ 
ये दिन पूरे आव घटानी, तब निच्यंत होह सूती । 
दादूदास कहे ऐसि काया, जेसि गगरिया फूटी ॥ २॥ 
( २६८) 
ऐस गशह में क्‍्येँ न रहै, मनसा बाचा राम कहै ॥टेका। 
संपति बिपति नहीँ मैं मेरा, हरिष सेकक दाह नाहीं । 
राग देष रहित सुख दुख थ, बैठा हरि पद माहीं ॥१॥ 
+खड़े | । पहुँचे । 


खलजा अे न जकक-क-+ +"- कील -ननन-नकीत का हनन“ कक कक -जका०+-कफ, पक पा चक मामकी 4५०००+:.२५०.. कमरा. +तह+७ब+५-३०-३०>-१३ 


राग दाड़ी ११५ 


तन घन माया मेहह न बाँचे, बेरी मीत न केई। 
आपा पर समि रहै निरंतर, निज जन सेवग सेई ॥॥२॥ 


सरवर कवल रहै जल जेस, दृधि मधि घृत करि लीन्हा । 

जेस बन में रहै बट!ऊ, काह हैत न कीन्हा ॥ ३ ॥ 

भाव भगति रहै रसि माता, प्रेम मगन गन गावे । 

जीवत मुकत होइ जन दादू , अमर अभे पद पावे॥९॥ 
(२६६) 

चल च+५ रे मन तहाँ जाइये । 

चरण थिन चलिबो , लवण बिन सनियी 

थिन कर बेन बजाइये ॥ टेक ॥ 

तन नाहों जहँ, मन नाहीं तहूँ, प्राण नहीं तहें आइये । 

सबद नहीं जहेँ, जीव नहीं तहूँ, बिन रसना मख गाइये ॥९॥ 

पत्रन पावक नहीं, घरणि शअंबर नहीं, उभे नहीं तहूँ लाइये। 

चंद नहीं जहँ, सूर नहीं तहँ, परम जेगति सुख पाइये ॥२॥ 

तेज पंज से सुख का सागर, मभिलिमिलि नर नहाहये। 

तह चलि दाठदू अगम अगाचर, ता भे॑ सहज समाइये ॥३॥ 


॥ राग टाडी ॥ 
२७०) 

से। तत सहज सुखमण कहणा , 

साच परक्रड़ मन जुगि जुगि रहणा ॥ टेक ॥ 

प्रेम प्रोति करि नी का राखे, बारंबार सहजि नर भाखे ४९ 
मु खि हिरदे से [सहजि संभारे,तिहि ततरहणा कदे न विसारैर 
शंतरि सेहई नीका जाणे, निमिष न बिसरे ब्रह्म बखाणे॥३॥ 
सेह सुजाण सुधा रस पीबै, दादू देखु जुगि जुगि जीवे ॥४॥ 


११६ राग दाडी 
(२७१) 
नाँउ रे नाँउ रे, सकल सिरोमणि नॉउ रे , 
में बलिहारी जाएँ रे ॥ टेक ॥ 
दूसर तारे पार उतारै, नरक निवारै नॉउ रे ॥ १४ 
तारणहारा भैंजल पारा, निर्मेल सारा नॉउ रे ॥ २, 
नर दिखाबे तेज मिलावे, जेति जगाबे माँठड रे ॥ ३॥ 
सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नॉड रे ॥ 9 
(२७२) 
राह रे राह रे सकल भुवनपति राह रे , 
अमृत देहु अघाइ रे राइ ॥ टेक ॥ 
परगट राता परगट माता , 
परगट नूर दिखाई रेराह ॥ १॥ 
हस्थिर ज्ञाना इस्थिर ध्याना , 
इस्थिर तेज मिलाह रे राह ॥ २४ 
अविचल मेला अबिचल खेला , 
अबिचल जे।ति समाह रे राह ॥ ३ ॥ 
निहचल बेना निहचल नेना , 
दादू बलि बलि जाइ रे राहु ॥ ४ 0 
(२७३) 
हरि रस माते सगन भये। 
सुमिरि समिरि भये मतवाले,जामण मरण सब भूलि गये। टेक 
निर्मल भगति प्रेम रस पी, आन न दूजा भाव घररें । 
सहज सदा राम रंँगि राते, मुकति बैकुंट कहा करे ॥१॥ 
गाइ गाह रस लीन भये हैं, कछू न माँग संत जनाँ । 
ओर अनेक देह दल आगे, आन न भाव्रे राम बिलाँ ॥२ 


राग टैाडी (!(४ 


हकटग ध्यान रह ल्‍यो छागे, छाकि परे हारे रस पीय । 

दादू मगन रह रसिमातें, ऐसे हरि के जन जीवबे ॥ ३॥ 
(२७४) 

ते मे कीधला' रामजी, जे ते धार्या ते । 

मारग मेल्ह', अमारग अणसरि', अकरम करम हरे|॥टेक 

साध्य कौ सेंग छाड़ीन, असंगति अणसरियोँ । 

सुकिरत मूकी” अविद्या साधो, बिषिया बिस्तरियोँ ॥१॥ 

आन कहाँ! आन साँभलियौ, नेणों आन दीटो । 

अमृत कड़वा बिष हम लागे, खाताँ अति मीटी ॥ २॥ 

राम रिदा थे बिसारी, में माया मन दीपे । 

पाँचे प्राणी गुरमुखि बरज्या, ते दादू कीचे। ॥ ३ ॥ 
(२७५) 

कही क्यों जन जीव साँइयाँ,दे चरण केबल आधार हो । 

ड्बत है भासागरा, कारी” करे करतार हा ॥ टेक ॥ 

मीन मरे बिन पाणियाँ, तम बिन येह बिचचार हे! । 

जल बिन केसे जीवहीं, इब ते फिती इक बार है! ॥१॥ 

ज्यों परे पतंगा जाति माँ, देखि देखि निज सार हो । 

प्यासा बंद न पावहे, तब बनि बनि करे पकार हो ॥२॥ 

निस दिन पीर पकारही, तन की ताप निवारि हे। । 

दादू बिपति सुनावही, कारे लेखन सनमुख चार हा ॥३॥ 
(२७६) 

तू साधा साहिब मेरा। 

कमे करीम क्रपाल निहारा, में जन बंदा तेरा ॥ टेक ॥ 


चलन उिकक-कम कक >कनर--.. नकजननननाओक 3. थक. 


*किया | ।बरजा । !छोड कर | $श्रंगीकार किया। , कुकर्म लेकर खुरूम 
छोड़े । भछोड़ कर। **दुस्करा, ओर | |सुना। [पंच दूत । $ कार्य । 


श्श्य राग टाडी. 


तम दीवान सबहिन की जानो, दीनानाथ दयाला । 
दिखाह दीदार मैज' बंदे को, काइम करे। निहाला ॥१४ 
मालिक सबै मलिक के साँह, समरथ सिरजनहारा । 
खेर खदाह खलक मे खेलत, दे दीश्गर तम्हारा ॥२॥ 


८-4 


में सिकस्ता दरगह तेरी, हरि हजूर ते कहिये । 

दादू द्वारे दीन पकारे, काहे न दरसन लहिये ॥ ३॥ 
(२७७) 

कठछ चेति रे कहि क्या आया। 


हन में बेठा फलि करि, ते देखी माया ॥ टेक ॥ 

तें जिनि जाने तन घन मेरा, मरिख देखि भलाया । 

आज कालि चलि जाबे देहो, ऐसी संदर काया ॥ १॥ 

राम नाम निज लीजिये, में कहि समझाया । 

दादू हरि की सेवा कीजे, सुंदर साज मिलाया ॥ २॥ 
(२७८) 

नेटि रे माटी में मिलना। 

मेाड़ि मेड़ि देही काहे का चलना ॥ टेक ॥ 

काहे का अपना मन डलावे, यह तन अपना नी का धरना । 

केाटि बरस तें काहे न जोबे, बिचारि देखि आग है मरना ॥१॥ 


काहे न अपनी बाट सेंवारे, संजमि रहना समिरणकरणा । 
गहिला दांदू गर्बे न कोजें, यहु संसार पंच दिन भरणा ॥२० 
(२७&) 
जाद रे तन जाइ रे, जनम सफल करे लेह राम रमि। 
सांमारे समिर गन गाह रे ॥ टेक ॥ 


बल» ल>नमनरिकी-क-न->क-पगननानन नकल बन न लए. डे जप«+ 
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दया । |टूटा हुआ, खस्ता-हाल । 4निश्चय करके | 


शग टाोडी ११६ 


नर नारायण सकल सिरोमणि , जनम अमेलिक आहि रे। 
से। तन जाइ जगत नहि जाने , सकहि त ठाहर लाह रे ॥१॥ 
जुरा काल दिन जाइ गरासे , ता साँ कछ न बसाह रे । 
छिन छिन छी जत जाइ मुगघ् नर,अंत काल दिन आह २॥२ 
प्रेम भगति साथ की संगांत ,नॉव निरंतर गाह रे । 


जे सिरि भागते सौ ज सुफल करि, दादू बिलेब न लाइ रे ॥३ 
(२६०) 
काहे रे बकि मूल गँवावे। राम के नाँह भले सच पावै | टेक 


बाद बिबाद न की जे लेइ। बाद बिबाद न हरि रस हाई ।९ 
में तें मेरो माने नाहीं। में ते मेटि मिले हरि माहीं ॥२॥ 
हारि जीति सै हरि रस जा ईं। समझ्कि देखि मेरे मन भाई ३ 


मूल नछाड़ी दादू बौरे । जिनि भूले ते बकिबे और ॥४॥ 
(२८१) 


हसियार हाक्िम न्याव है, साहू के दीवान । 

कल का हसेब होहगा, समभ्त मसलमान ॥ टेक ॥ 
नोयत नेकी सालहाँ, रास्ता इमान । 

इखलास ऊंदर आपणे, रखणा सबहान ॥ १॥ 
हकक्‍म हााजर होह बाबा, मसलम महरबान । 
अकल सेतोी आप माँ, सेधि लेह सजान ॥ २१ 
हक सो हजरी होणा, देखणा करि ज्ञान । 

दीसत दाना दीन का, मनना फरमान ॥ ३ ॥ 
गस्सा हैवानी दूरि कर, छाड़ि दे अभिमान । 


दुई द्रोगाँ नाहिं खुसियाँ, दादू लेहु पिछान ॥ ४ ॥ 
(२८२) 
निर्षंख रहणा राम राम कहणा। 
काम क्रोध म॑ देह न दहणा ॥ टेक ॥ 
.. *सेचा | सज्जन । सत्यवादों ।भूठ। 


१२० राग रेडी 


जेणें मारग संसार जाइला । 

तेणें प्राणी आप बहाइला॥ १॥ 
जे जे करणी जगत करोला । 

से। करणो संत दूरि घरीला ॥ २४ 
जेणें पंथें लेक राता। 

तेण पंथ साथ न जाता ॥ ३॥ 
राम राम दादू ऐसे कहिये। 

राम रमत रामह मिलि रहेये ॥ 9 ॥ 

(२८३) 

हम पाया हम पाया रे भाडहे । 

मेष बनाह ऐसी मनि आई 0 टेक ॥ 
भीतर का यह भेद न जाने । 

कहै सहागनि कक्‍्यं मन माने ॥ १ ॥ 
अंतर पोव से परचा नाहीं । 

भें सहागनि लेगन माहीं ॥ २ 0७ 
साँह सपिने कबहूँ न आवबे । 

कहिबया ऐसे महल बलावे ॥ ३ 0 
इन घबातन माह अंचिरज आजे। 

पटम किये पिव केसे पावे ॥ 9 ॥ 
दादू सहागनि ऐसे कोई । 

आपा मेटि राम रत हो ॥ ५ ॥। 

(२८७) 
ऐसे बाबा राम रमी जे, आतम सौ अंतर नहिं कीजे ॥टेक 
जैसे आतम आपा लेखे, जीव जंत ऐसे करि पेखे ॥ १ ॥ 


>+म्याम्यानइ॥#:भुक++ ७५० बपरमकुम पक -ैनिाक न» मकान» -नीक ०4 बी ३+++>0 को 








नेंधाश्वंड । 


गाग टेडी १२१ 


एक राम ऐसे करि जाने, आपा पर अंतर नहिं आने ॥४२॥ 
सब घटि उगतम एक बिचारे, राम सनेही प्राण हमारे ॥३॥ 
दादू साची राम सगाई, ऐसा भाव हमारे भाई ॥ ४ ॥ 
२८५) 
माधइयो माचहथों मीठै। रो माह । 
माहवेा माहवा भेटिया आइ ॥ टेक ॥ 
कान्हहयोी कान्हइथी करता जाहु । 
केसवे! करेसवे। केसवी घाह ॥ १ ॥ 
भूचरे भूचरेो भूघरे कराह । 
रामहयो रामहयी रहो! समाह ॥ २४ 
. नरहरि नरहरि नरहरि राहु । 
गाविंदा गाबिंदा दाद्ू गाह ॥ ३ ॥ 
(२८९) 
एकहि एके भया अनंद, एकहि एके भागे दंद ॥ टेक ॥ 
एकहि एके एक समान, एकहि एके पद निर्वान ॥ १७ 
एकहि एके जत्िभुत्रन सार, एकहि एके अगम अपार॥२॥ 
एकहि एके निरम हाइ, एकहि एके काल न काइ ॥ ३ ४७ 
एकहि एके घट परक्रास, एकहि एक निरंजन बास ॥४ 
एकहि एके आपहि आप, एकहि एके साह न बाप ॥४५॥ 
एकहि एके सहज सरूप, एकाह एके भये अनूप ॥ ६ 0७ 
एकहि एक अनत न जाहु, एकहि एके रहा समाह ॥»। 


एकहि एके भये लेलीन, एकहि एक दाठू दीन ॥ ८५ ॥ 
१६ े 


१५२ गंग टेडी 
(२८७) 
आदि है आदि अनादि मेरा । 
संसार सागर भगति भेरा । 
आदि है अंति है क्रंति है आदि है, बिड़द तेरा एटेक॥ 
काल है भ्हाल है भाल है काल है । 
राखि ले राखि ले प्राण घेरा ४ 
जीव का जनम का, जनम का जीव का । 
आपही आप ले भानि रा 0९१४१ 
भर का कर्म का कर्म का भर्म का । 
आइबा जाइवा मेटि फेरा ॥ 
तारिले पारिले पारिले तारिले । 
जीव सो सोीव है निकटि नेरा ॥ २४ 
आतमा राम है, राम हैं आतमा ; 
जेगति है जगति सो करे मेला ॥ 
तेज है सेज है, सेज है तेज है । 
एक रस दादू खेल खेला ॥ ३ ४ 
(श्८८) 
सुंदर राम राया परम ज्ञान परम ध्यान , 
परम प्राण आया ॥ टेक ७ 
अकल सकल अति अनूप, छाया नहिं माया । 
निराकार निराघार, वार पार न पाया ॥ १४७ 
गंभीर घीर निधि सरीर, निगेण निराकारा । 
अखिल अमर परम परिष, निर्मल निज सारा ॥ २४ 
परम नर परम तेज, परम जाति परकासा । 
परम पुंज परापरं, दादू निज दासा ॥ ३ ४७ 


“बेड़ा, नाव। |भझगड़ा तोड़ दे । 


राग हुसनी बंगाल! ५० 
(२८६) 

अखिल भाव अखिल भगति, अखिल नाँव देवा । 
अखिल प्रेम अखिल प्रीति, अखिल सुरति सेवा ॥रढेंक॥ 
अखिल अंग अखिल संग, अखिल रंग रामा। 
अखिला रत अखिला मत, अखिला निज नामा॥ १॥ 
अखिल ज्ञान अखिल ध्यान, अखिल आनंद फीजे । 
अखिला लय अखिला मय, अखिला रस पीजै ॥ २ ४ 
अखिल मगन अखिल म॒दित, अखिल गलित साँड । 
अखिल द्रस अखिल परस, दाद तम माहीं ॥ ३॥ 


॥ राग हसेनी बंगाल ॥ 
(२&०») 

है दाना है दाना, दिलदार मेरे कान्हा । 
तही मेरे जान जिगर यार मेरे खाना ॥ टेक ॥ 
तेही मेरे मादर पिदर, आलम! बेगाना । 
साहिब सिरताज मेरे, तही सुलताना ॥ १ ॥ 
दास्त दिल तही मेरे, क्रिस का खिलखाना 
नर चस्म जिंद' मेरे, तहीं रहमाना ॥ २४७ 
एके असनाव' मेरे, तही हम जाना 
जान वा अजीज मेरे, खबर खजाना ॥ ३॥ 
नेक नजर मिहर मोरों, बंदा म तेरा । 
दादू दरबार तेरे, खूब साहिब मेरा ॥ 9 ॥ 


अ सरदार। माता पिता। |संसार | *खिलवत स्राना - एकान्त स्थान । 
ज्ञोवन | "आशन। | **प्रीतम । 


१२७ राग नट मरायणु 
(२६१) 
तेँ घरि आव सुलच्छन पीव । 
हिक' तिल' मुख दिखलावहु तेरा, क्या तरसाबै जीव ॥ढेक॥ 
निस दिन तेरा पंथ निहारों, तेँ घरि मेरे आव । 
हि रदा भीतरि हेत सो रे वाल्हा, तेरा मुख दिखलाब ॥१४ 
बारी फेरी बलि गहठ रे, सेोमित सेह कपेल । 
दादू ऊपर दया करीने, सुनाइ सुहावे' बेल ॥ २ ॥ 


॥ राग नट नारायण ॥ 
(२&२) 

ता को काहे न प्राण सँमाले । 
काटि अपराध कलप के लागे, माहि महरत टाले ॥टेक॥ 
अनेक जनम के बंधन बाढ़े, बिन पावक, फेँच जाले । 
ऐसे। है मन नाँव हरी का, कबह दुक्ख न साले ॥ १॥ 
च्यंतामणि जुगति सो राखे, ज्यू जननी सुत पाले । 
दादू देख दया करे ऐसी, जन का जाल नराले' ॥ २ ॥ 

े (२&३) 
गे।बिद कबहूँ मिले पिव मेरा । 
चरण केवल क्यूं हीं करि देखाँ, राखोँ नैनहूँ नेरा ॥टेक॥ 
निरखण का मेहिं चाव घणेरा, कब मुख देखोँ तेरा । 
प्राण मिलण का भये उदासी, मिलि तूँ मती सबेरा ॥१॥ 
ब्याकुल ता थे भट्ट तन देही, सिर परि जम का हेरा । 
दादू रे जन राम मिलन कूँ, तपह्टे तन बहुतेरा ॥ २॥ 


कवि जहा आल लिन अजय 


 ब्यक। | छिन । [खुदावने | $कोह़े। 


राग नट नरायण १२५ 
(२&७) 

कब देखोँ नैनहूँ रेख' रती', प्राण मिलन कौ भई मती । 

हरि सी खेलेँ हरी गती, कब मिलिह मे।हिं प्राणपती ॥टेक 

बलि कोती कक्‍्य देखाँगी रे, मकक माह अति बात अनेरी'। 

सुणि साहिब इक बिनती मेरी, जनम जनम हूँ दासी तेरी ९ 

कह दादू से सुनसी साहू, हैं अबला बल म॒भू में नाहीं । 

करम करी घरि मेरे आह, ता सेभा पिव तेरे ताई ॥२॥ 

(२&५ ) 

नीके मेहन सौं प्रीति लाई । 

तन मन प्राण देत बजाह, रंग रस के बनाई ॥ टेक ॥ 

येही जियरे बेही पिव रे, छेाख्यो न जाई माई । 

बाण भेद्‌ के देत लगाई, देखत ही मरभ्फाईं ॥ १ ॥ 

निर्मल नेह पिया सो लाग्या, रती न राखी काई । 

दाद रे तिल में तन जावे, संग न छाडाँ माह ॥ २४ 
(२&६) 

तम बिन ऐसो कान करे । 

गरीब-निवाज गसाई मेरी, मार्ग मकट घरै ॥ टेक ॥ 

नीच ऊेँच ले करे गसाह, टाख्ौो हू न टरै । 

हस्त कंवल की छाया राखे, काह थे न डरै॥ १॥ 

जा की छेति जगत का लागे, ता परि तं हीं ठरै। 

अमर आप ले करे गुसाह, मास्यो हू न मरै॥ २॥ 

नामदेव कबीर जलाहा, जन रेदास तिरे। 

द्र बेगि बार नहिं लागे, हरि सो सबे सरे ॥ ३ ॥ 


* रेखा, चिन्ह | |तनिक सा भी । :बेहदा । 


१२६ राग नट नरायण 
(२६७) 

नमभे। नमे। हरि नमे। नमे। । 
ताहि गसाई नमे। नमे।, अकल निरंजन नमेा नमे।। 
सकल बवियापी जिहि जग कीन्हा, नारायण निज नमो 

नमी ॥ टेक ॥ 
जिन सिरजे जल सीस चरण फर, अविगत जीव दिया । 
खवबण सेवारि नेन रसना मुख, ऐसी चित्र किये ॥ १४ 
आप उपाह किये जग जीवन, सुर नर संकर साजे । 
पीर पेगंबर सिध अरू साधिक, अपने नाँड निवाजे ॥२॥ 
घरती अंबर चंद सूर जिन, पाणी पवन किये। 
भानन घड़न पलक में केते, सकल सेंवारि लिये ॥ ३॥ 
आप अखंडित खंडित नाहीं, सब समि पूरि रहे । 
दादू दीन ताहि नह बंदति , अगम अगाधघ कहे ॥ 9 ॥। 

(२६८) 

हम थ दूरि रही गति तेरी । 
तुम है। तैसे तमहीं जानी, कहा बपुरी मति मेरी ॥ देक ॥ 
मन थे अगम दृष्टि अगाचर, मनसा की गमि नाहों । 
सुरति समाइ बुट्ठि बल थाके, बचन न पहुंचे ताहीं ॥१॥ 
जेशग नध्यान ज्ञान गमि नाहों, समझक्ति समझ्ति सब हारे। 
उनमनि रहत प्राण घट साथे, पार न गहत तुम्हारे ॥२॥ 
खे।जि परे गति जाइ न जानी, अगह गहन केस आजबे। 
दादू अविगति देह दया करि, भाग बड़े से पावे ॥ ३४ 


कान चनननओ ओ>िी-ल जनसिबनन 2००«--०> 


* कुक कर प्रणाम करता है| 


गाग सारठ १५७ 
॥ राग सारठ ॥ 
(२&६& 
के।ली साल न छाड़े रे, सब चावर काहे रे ॥ टेक ॥७ 
प्रेम प्राण लगाई चागे, तत्त तेल निज दीया । 
एक मना इस आरंभ' लागा, ज्ञान राछ' भरि लोया ॥१॥ 
नॉव नली भरि बणकर लागा, श्ंतर-गति रंग राता । 
ताणे बाणे जीव जलाहा, परम तत्त सो माता ॥ २॥ 
सकल सिरेोमणि बन बिचारा, सान्‍हा' सत न तोड़े । 
सदा सचेत रहे लय लागा, ज्यों टर॒टै त्या जोड़े ॥ ३ ॥ 
ऐस तनि व॒नि गहर गजीना , साइड के मन भाव । 
दाद काली करता के संग, बहरिन इहि जगि आवबे॥४॥ 
(३००) 
बिरहणी बप न संभारे। 
निस दिन तलफे राम के कारण , ञअंतरि एक बिचारे ॥टेक 
आतर भई मिलन के कारण, कहि कहि राम पकारे। 
सास उसास निरम्िख नहि विसरे, जित तित पंथ निहारे ॥१९ 
फिरे उदास चहूँ दिसि चितवत, नेन नीर भरि आवबे । 
राम वियाग बिरह की जारी, और न कोाहे भावे ॥ २४ 
ब्याकल भईठ सरीर न समझे, विषम बाण हरि मारे। 
दाद द्रसन बिन क्‍्य जोीवे, राम सनेही हमारे ॥ ३ ॥ 
(३०१) 
मन रे राम रठत कक्‍य राहेये, यह तत बार बार कय 
न काहये ॥ टेक ॥ 


*४करगह। |बिकारी बस्तु, कचरा। नया काम । (कंघा की सूरत का बुनने 
का ओोज़ार। |जोड़ा या मिलाया हुआ । १गाढ़ी गज़ी । **शरीर | 


श्श्ष राग सारठ 


जब लग जिभ्या बाणी, तो ले जपि ले सारंग-पाणी'। 
जब पवना चलि जावे, तब प्राणी पछिताबै ॥ १ ॥ 
जब लग खबण स॒णीजे, तो लाँ साथ सबद सणि लीजे । 
खबणों सरति जब जाई, ये तब का स॒ुणि है भाई ॥२॥ 
जब लग नैनहू पेखे, तो ले चरन कँवल क्यें न देखे । 
जब नेनहें कछू न सूके, ये तब मूरिख क्या बूफ़े ॥ ३ ॥ 
जब लग तन मन नीका, तो ले जपि ले जीवनि जी का। 
जब दादू जिव आवबे, तब हरि के मनि भावे ॥ ४ ॥ 
(३०२) 
मन रे तेरा कान गँवारा, जपि जीवनि प्राण-अचारा । टेक। 
रे मात पिता कुल जाती, धन जेबन सजन संगाती । 
रे गह दारा सुत भाई, हरि बिन सब भूठा है जाई ॥१॥ 
रे तें अंति अकेला जाबे, काह के संगि न आवे । 
रे तें ना करि मेरी मेरा, हारे राम बिना के तेरा ७२५ 
रे तें चेत न देखे अंधा, यह माया माह सच्च धंचा | 
रे काल मीच सिरि जागे, हरि सुमिरण काहे न लागे ॥३॥ 
यह औसर बहरि न आवबे, फिरि मनिषा जनम न पावे। 
अब दादू ढील न कीजे, हरि राम भजन करि लीजे ॥४॥ 
(३०३) 
मन रे देखत जनम गये, ताथ काज न कोइ भये। ॥टेक॥ 
मन हुंद्री ज्ञान बिचारा, ता थे जनम जवा जयें हारा। 
मन ऋठ साच करि जाने, हरि साध कहे नहिं माने ॥९॥ 


४9 


9 


“सारेंग ८ धनुष, पाणी ८ हाथ, अर्थात धनुपधारी (राम)--'पाणी” > हाथ 
“के बदले” सब लिपियाँ और छापाँ में सिचाय एक के प्राणी दिया है। 


राग सोरठ १२५६ 


मन रे बादि गहे चतराहे, ता थें मनमख बात बनाई। 
मन आप आप को थापे, करता हाह बैठा आपे ॥२॥ 
मन स्वादी बहुत बनाते, म जान्या त्रिषे बतावे । 
मन माँगे सेइ दीजे, हमहीं राम दुखी क्‍यें कीजे ॥ ३ ॥ 
मन सब हीं छाड़ि बिकारा, प्राणी हेह गनन थ न्‍यारा। 
नि्गंण निज गहि रहिये, दादू साथ कहे ते कहिये ॥9॥ 
(३०४) 
मन रे आंतेकाल देन आगया,ता थ यह सब भया पराय[ टेक 
खबनों सने न नैनों स॒फ़ै, रसना क्ह्या न जाईं। 
सीस चरण कर कंपन लागे, से दिन पहंचपा आह ॥९१॥ 
काले घेले बरन पलटिया, तन मन का बल प्रागा । 
जेबन गया जरा चलि आईं, तब पछितावन लागा ॥२॥ 
आवब घहे घटि छीजे काया, यह तन भया पराना। 
पाँचों थाके कह्या न मान, ता का मरम न जाना ॥३॥ 
हंस बटाऊ प्राण पयाना, समाके देख मन माहीं। 
दिन दिन काल गरासे जियरा, दादू चेते नाहीं ॥ 9 0 


मन रे त देखे से। नाहीं, है से। अगम अगेचर माहीं ॥टेक॥ 
निस झ्ॉँघियारी कद न सुके, संसे सरप दिखावा। 
ऐस अंघ जगत नहीं जानें, जीव जेबड़ी खावा॥ १॥ 
मृग-जल देखि तहाँ मन घावे, दिन दिन भूठी आसा । 
जहूँ जहूँ जाह तहाँ जल नाहीं, निहचे मरे पियासा ॥२श।॥ 
भरम बिलास बहुत बिधि कोन्हा, ज्यों सुपिन सुख पावे । 


जागत भूठ तहाँ कुछ नाहीं, फिरि पीछ पछितावे ॥३॥ 
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१३० राग सोरठ 


जब लग सूता तब लग देखे, जागत भरम बिलाना । 
दाद अंति इहाँ कुछ नाहीं, है से। सेथि सथाना ॥ ४ ॥ 
(३०६) 

काठ रे बाजीगर नट खेला, ऐस आपे रहे अकेला ॥टेक॥ 

यहु बाजी खेल पसारा, सब मेहे कातिगहारा । 

यहु बाजी खेल दिखावा, बाजीगर किनहुँ न पावा ॥१॥ 

हृहि बाजी जगत भुलाना, बाजीगर किनहूँ न जाना । 

कुछ नाहीं से! पेखा, है से किनहुँ न देखा ॥ २॥ 

कुछ ऐसा चेटक कीन्हा, तन मन सब हरि लीन्हा । 
(जीगर भरकी बाही , काहू पे लखी न जाई ॥ ३॥ 

बाजीगर परकासा, यह वाजी ऋकठ तमासा । 

दाद पावा सेह, जे। इहि बाजी लिपत न होडई ॥ 9 0७ 

(३०७) 

भाई रे ऐसा एक विचारा, यू हरि गुर कहे हमारा ॥टेक॥ 

जागत सूते सेवत सूते, जब लग राम न जाना । 

जागत जागे सेवत जागे, जब राम नाम मन माना ॥१॥ 

देखत अंधे त््ध भी अंधे, जब लग सत्त न सम । 

देखत देखे ञ्ंध भी देखे, जब राम सनेही बकै ॥ २४७ 

बेलत गेंगे गंग भी गंगे जब लग तस न चोन्हा | 

बेलत बाले गंग भी बेले, जब राम नाम कहि दीनहा ॥१॥ 


जीवत मृए म॒ुए भी मृूए, जब लग नहि परकासा । 
जीवत जीये मुए भो जीये, दादू राम निवासा ॥ 9 ॥ 


जे जअनज.-3 समन >+त+++ ज>कमन फकमे»+मग-क-ज उममनकन्‍य-«्न्‍तीफपकमलकन, 


चुटकी डाली या जादू किया 


राग सोरठ १३१ 


३०८) 
शामजी नाव बिना दुख भारा, तेरे साधन कही बिचारी ॥टेक 


केई जे।ग ध्यान गहि रहिया, केह कुल के मारग बहिया। 
के सकल देव का घ्याव, केई रिथि सिधि चाह पाव ॥१ 
केह बेद परानों माते, केई माया के सेंगि राते । 

केई देस दिसंतर डे'ल, केई ज्ञानी हैं बहु बोल ॥ २४ 
केहँ काया कस अपारा, केह मर खड़ग की घारा। 


केह अनंत जिवन की आसा, केठ कर गफा मं बासा ॥ ३४ 

आदि अंति जे जागे, से ते राम नाम ल्‍यो लागे। 

इब दादू इहे बिचारा, हरि लागा प्राण हमारा ॥ ४ ४ 
(३०६ 

साथे हरि सो हेत हमारा, जिन यह कीन्ह पसारा ४टेक॥ 

जा कारण ब्रत कीजे, तिल तिल यह तन छीज। 

सहज ही से। जाना, हारे जानत ही मन माना ॥ १४७ 

जा कारण तप जइये, धत्रप सीत [सर साहेगरे। 

सहज ही से। आवा, हरि आवत हो सचु पावा ॥ २॥ 

जा कारण बह फिरिये, कारे तोरथ भ्रम भ्रम मारये। 

सहजें ही से! चोन्हा, हरि चोन्हि सबे सख लीन्हा ॥३। 

प्रेम भगति जिन जानी, से काहे भरसे प्रानो । 

हरि सहज ही भल माने, ता थे दादू और न जाने ॥५॥ 
(३१०) 

रामजी जिनि भरमावे हम का । 

ता थे करें बीनती तम्ह का 0 टेक ॥ 

चरण तम्हारे सबही देखो, तप तीरथ ब्रत दाना । 

गंग जमन पासि पॉइन के, तहाँ देह अस्नाना ॥ १॥ 
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संग तम्हारे सबहो लागे, जेग जरग्गि जे कीजे । 

साधन सकल येई सब मेरे, संग आपणों दीजे ॥ २४ 

प्रजा पाती देवी देवल, सब देखों तम माहों । 

मा का ओठट आपणी दीजे, चरण केबल की छाही ॥३॥ 

ये अरदास दास की स॒णिये, द्वरि करे भ्रम मेरा । 

दाद्र तम्ह बिन और न जाणे, राखो चरनों नेरा ॥ ४ ॥ 
(३११) 

से।डे देव पूजा जे टाँकी नहिं घड़िया । 

गरभ बास नाहीं ओतरिया ॥ टेक ॥ 

बिन जल संजम सदा सेह दे वा, भाव भगति करो हरि सेवा ९ 

पाती प्र.णहरिदेव चढ़ाऊँ, सहज समाधि प्रेम ल्‍यो लाऊँ ॥२ 

हृहि विधि सेवा सदा तहूँ हो ह, अलख निरंजन लखे न के इं ३ 

ये पूजा मे रे मन माने, जिहि विधि होइ सु दाठू न जाने ५४॥ 
(३१२ ) 

राम राह सो को अचिरज आबे, तेरा पार न कोई पावे "टेक 

ब्रह्मादिक सनकादिक नारद, नेति नेति जे गावे । 

सरणि तुम्हारी रह निस बासुरि, तिन कौ त न लखाबे ॥१॥ 

संकर सेस सबे सर मनि जन, तिन को तें न जनावे । 

तीनि लेक रहे रसना भरि, तिन को तें न दिखाबै॥२॥४ 


दीन लीन राम रंग राते, तिन को ते सेंगि लाजे। 
अपने ऊंग की जगति न जाने, सो मन तेरे भावे ॥३॥ 
सेवा संजम करे जप प्रजा, सबदन तिन कौ सना । 

में अछोप हीन मति मेरी, दादू को दिखलाब ॥ ४४ 


३3००3... अमवन-+ब--वकर नल अतक ही 


* अशीोच, अपविजन्र । 
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॥ राग गुंड ॥ 
(३१३ ) 


दरसन दे दरसन दे, हाँ तातेरी मकति न माँगोँ रे ॥टेक॥ 
सिद्दि न माँगाँ रिह्वि न माँगा, तमहीं माँगेँ गेबिंदा ॥९ 
जेग न माँगा सेग न मॉगाँ, तमहीं माँगाँ रामजी ॥शा 
घर नहिं माँगा बन नहि माँगाँ, तमहीं माँगा देवजी ॥३॥ 
दादू तम बिन और न माँगा, दरसन माँगा देहजी ॥४॥ 
(३१४) 
ते आप ही बिचारि, तक बिन क्‍य रहोँ। 
मेरे और न दूजा कोइ, दुख किस को कहाँ ॥ टेक ॥ 


मीत हमारा सेह, आद जे पोया । 

मम मिलाबवे काइ, वे जीवनि जीया ॥ १ ॥ 
तेरे नेन दिखाड, जीऊँ जिस आसि रे । 

से! घन जीबे क्यें, नहीं जिस पासि रे ॥ २॥ 
पिंजर माह प्राण, तक बिन जाइसी । 


जन दादू माँगे मान, हे आइसी ॥ ३ ॥ 


७ 


दर 
हूँ जाइ रही रे बाट, तूं घरि आवि न । 
थॉरा दरसन थ सख होह, ल्यावि न ॥ टेक 0 


चरण जेवानी खाँति, ते ते दिखाड़ि न । 
तभ बिना जिव देह, दहेली कामिनी ॥ १॥ 

नन निहारू बाट, ऊभो चावनी । 

तूं अंतर थ उरा आबे, देही जावनी ॥ २ ॥ 
दया करो घारे आव, दासोी गावनी । 

जण दादू राम संभालि, बेन सुनावनी ॥ ३ ॥ 


#लडी | |चाहवाली। 
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(३१६) 
पिव देखे बिन क्‍्ये रहाँ, जिय तलफै मेरा। 
सब सख आनंद पाइये, मख देखोाँ तेरा ॥ टेक ॥ 
पिव बिन केसा जोवना, मे।हह चेन न आवब। 
निधन ज्यं घन पाहये, जब दरस [देखाव ॥ १॥ 
तम बिन क्यों घोरज घरों, जा ले ताोहि न पाऊँ। 
मुख है सुख दीजिये, बलिहारी जाऊँ ॥ २॥ 
विरह बियेग न साहे सकी, काइर घट काचा। 
पावन परसन पाहये, स॒नि साहिब साथा ॥ ३॥ 
सनिये मेरो बीनतो, इव दरसन दीजे । 
दाद देखन पावही, तैंस कुछ कोजे ॥ ४ ॥। 
(३१७) 
हृहि विधि बेध्यो मेर मना, ज्य ले भंगी कीट तना ॥टेक 
चात्रिग रटते रैनि बिहाइ,प्यंड परे' पे बानि न जादू ॥१॥ 
मरे मीन बिसरे नहि पानी, प्राण तजे उन ओर न जानी ॥२ 
जले सरीर न मेहड़े ऊंगा, जेति न छाड़े पड़े पतंगा ॥३॥ 
पे ०» नर . 3. ८ «४ ५३१७ 5 
दादू इध थ ऐस होह, प्यंड परे नाह छाड़ा ताहि ॥४॥ 
(३१८) 
आधी राम दया करि मेरे, बार बार बलिहारो तेरे ॥ टेक 
बिरहनि आत्रपंथ निहार, राम राम कहे पीव पकारे।१। 
पंथी ब॒फे मारग जावे, नन नीर जल भरि भरि रोबे॥२॥ 
निस दिन तलफै रहै उदास, आतम राम तम्हारे पास ॥श। 
बप' बिसरे तन की संधि नाहीं, दाद बिरहलनि मिरतक माहीँ। ॥४ 


“शपर का पतन हो जाय | शगीर। (मन की तरंगे मर गई है । 


गांग गुड श्रेप 
(३१६) 
निरंजन क्यें रहे, मे।नि गह बेराग, केते जग गये ॥टेक॥ 
जागे जगपति राह, हॉस बे।ले नहीं । 
परगट घँघट माहि, पट खेले नहीं ॥ १५ 
सर्दिके करों संसार, सब्र जग वारणे। 
छाड़ा सब्च परिवार, तेरे कारणे ॥ २॥ 
वबारों प्यंड पराण, पॉऊ सिर घधरूँ। 
ज्यू ज्य भावे राम, से! सेवा करूँ ॥ ३॥ 
दीनानाथ दया 5, विलेंब न कीजिये । 
दादू बलि बाल जाइ, सेज सुख दीजिये 4 9 ॥ 
(३२०) 
निरंजन ये रहे, काह लिपत न होइ । 
जल थल थावर जंगमा, गण नहि लागे काइ ॥ टेक 0 
घर अंबर लागे नहीं, नहिं लागे ससिहर सर । 
पाणी पवन लागे नहीं, जहाँ तहाँ भरप्र ॥ १ ॥ 
नस बासरि लागे नहीं, नाह लागे सीतल घाम । 
छच्या त्रिषा लागे नहीं, घंटि घटि आतम राम ॥ २४७ 
माया माह लागे नहीं, नहिं लागे काया जीव । 


काल करम लागे नहीं, परगट मेरा पीव॥ ३ ॥ 


रे 


इकलस' एक नर है, इकलस एके तेज । 
इकलस एके जाति है, दाद खेले सेज ॥ 9 ॥ 
(३२१) 


जग जीवन प्राण अधघार, बाचा पालना । 
हो कहाँ पुकारों जाइ, मेरे लालना ॥ टेक ॥ 


नज्योछावर | ।चंद्रमा । | एक रस । 
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मेरे बेदन अंगि अपार, से दुख टालना । 

सागर ये निस्‍्तारि, गहरा अति घना ॥ १ ४७ 
अंतर है से। टालि, कीजे आपना। 

मेरे तम बिन और न कोइ, इहै बिचारना ॥ २१ 
ता थे करों पकार, यह तन चालना । 


दादू का दरसन देह, जाइ दुख सालना ॥ ३ ॥ 
(३२२) 


मेरे तमहीं राखणहार, दजा के नहों। 

ये चंचल चहँ दिसि जाहइ, काल तहीं तहीं ॥ टेक ॥ 
मे केते किये उपाह, निहचल ना रहै। 

जहें बरजाँ तहें जाह, मदमाते बहे ७९ 0७ 

जहूँ जाणे तहेँ जाह, तम थ ना डरै। 

तास्था कहा बसाइ, भावे त्यें करे ॥ २॥ 

सकल पकार साथ, म केता कह्या । 

गुर अकंस माने नाहिं, निरने है रहा ॥ ३४ 

तम बिन ओर न केाइ, इस मन के गहे। 


ते राखे राखणहार, दादू तो रहै ॥ ४ ॥ 
(३२३) 


निरंजन काहर कंपे प्राणिया, देखि यह दरिया । 
वार पार सूक्तै नहीं, मन मेरा डरिया ॥ टेक ॥ 
अति अथाह ये मैाजला, आंच नहिं आवबे। 
देखि देखि डरपे घणा, प्राणी दुख पावे ॥ १ ॥ 
बिष जल भरिया सागरा, सब थके सयाना । 
तम बिन कह कैस तिरा, म मूढ़ अयाना ॥ २॥ 
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आगहो डरपे घणा, मेरी का कहिये । 
कर गहि काढ़ा केसवा, पार तो लहिये ॥ ३ ॥ 
एक भरोसा तो रहे, जे तम हाोह दयाला । 
दादू कह केस तलिरे, ते तारि गपाला ॥ 8 ॥ 
(३२४) 
समरथ मेरा साँहया, सकल अच जारे। 
सुखदाता मेरे प्राण का, संके।च निवारे ॥ टेक ॥ 
जिविधि ताप तन की हरे, चाथे जन राखे । 
आप समभागम सेवगा, साथ ये भारत ॥१॥ 
आप करे प्रतियालना, दारून ठख टारे । 
दुछ्छा जन की परव, सबे कारिज सारे ॥ २१ 


करम केटि भष भमंजना, सख-मंडनल सेइक्‍ । 

पन सनेरथ प्रणा, ऐसा और न केाई ॥ ३ ॥ 

ऐसा और न दे।खहाँ, सब पूरण कामा । 

दाठू साथ संगी किये, उन्हे आलम रामा ॥ 8 ॥। 
(३२५) 

तम बिन राम कवन कलि माही, बिषिया थ कोइ बारे रे । 

मनियर से।टा मनवे बाह्या, येन्हा के न मना रथ मारे रे। टेक 

छिन एक मनवोी मरकट माहरो, घर घरवार नचाते रे । 

छिन एक मनवोी चंचल माहरो,छिन एक घर माँ आज रे ।९ 

छिन एक मनी मीन अम्हारो, सचराचर का घाव रे। 

छिन एक मनवों उद्मदि माती,स्वाद लागे। खाजे रे ॥२॥ 

दिन एक मनकेो जेतति पतंगा,भ्रमि ्रमि स्वाद दाफ़ै रे । 


छिन एक मनवों लेभ लागे।, आपा पर में बाफ़ै रे ॥३॥ 
श्द्ट 
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छिन एक मनवाँ कंजर माहरौ, बन बन माहिं भ्माड़े रे । 
छिन एक मनवो कामी माहरौ,बिषिया रंग रमाड़े रे ॥४॥ 
छिन एक मनवों मिरग अम्हारो, नाद मेाहौ जाये रे । 
छिन एक मनवं माया राता, छिन एक अम्हन बाहै रे॥५ 


छिन एक मनवो भंवर अम्हारी, बास केवल बँघाणोा रे । 
छिन एके सनको चहूँ दिसि जाये, मनवाँ न केइ आणे रे॥६ 
तम बिन राखे केाण विधाता, मनियर साखी आणे रे। 
दाद मिरतक छिन माँ जीवे, मनवाँ चरित न जाणे रे ॥७ 
(३२६) 
करणी पेचच से सुख करहे । 
लेह की नाव केस भे।जल तिरह ॥ टेक ॥ 
द्खिन जात पछिम केस आवबे। 
नेन बिन भूलि बाठ कत पावे ॥ १॥ 
बिष बन बेलि अमृत फल चाहे । 
खाइ हलाहल अमर उमाहे ॥ २॥ 
अग्नि गृह पेसि करि सख क्‍्ये सेव । 
जलणि जागी घणी सीत कय होवे ॥ ३४ 
पाप पाख्खेड किये पतनि क्य पाइये । 
कप खनि पड़िया गगन कक्‍्य जाइये ॥ ४ 0७ 
कहे दादू मेहि अचिरज भारी 


हृदे कपट क्यूँ मिले मुरारी ॥ ४॥ 
(३२७) 
मेरा मन के मन सा सन लागा । 


सबद्‌ के सबद सो नाद बागा ॥ टेक ७ 


विन कर्क. +>->-3 ज>नन्‍न्‍क. 
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वण के स्रवण सुणि सुख पाया। 

नेन के नेन से निरखि राया ॥ १॥ 
प्राण के प्राण से खेलि प्राणी । 

मख के मुख सो बेालि बाणी ७२४ 
जीव के जीव सौ रंगि राता । 


चित्त के चित्त सो प्रेम माता ॥ ३ ॥ 


सीस के सीस सो सीस मेरा । 
देखि रे दादू वा भाग तेरा ॥ 9 ॥ 
(३२८) 
मेर सिखर चढ़ि बालि मन मेरा । 
राम जल बरिखे सबद सनि तारा ॥ टेक 0४ 
आरति आतर पीव पकारे। 
सेवत जागत पथ निहारे ॥ १७ 
निस बासरि कहि अमृत बाणो । 
राम नाम ल्‍यो लाइ ले प्राणी ॥ २७ 
टेरि मन भाई जब लग जोीवबे । 
प्रीति करि गाढ़ी प्रेम रस पीदे ॥ ३ ॥ 
दादू औसरि जे जन जागे । 
राम घटा जल बरिखन लागे ॥ ४ ॥ 
(३२६) 
नारो नेह न कोजिये, जे तुझ राम पियारा । 
माया मेह न बंचिये, तजिये संसारा ॥ ठेक ॥ 


बिषिया रंगि राचे नहीं, नहिं करे पसारा । 
देह ग्रेह परिवार में, सब थ रहे न्यारा ॥ १७ 
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आपा पर उरफे नहीं, नाही में सेरा । 
मनसा बाचा कर्मना, साँह सब तेरा ॥ २४ 


मन हंद्री इस्थिर करे, कतहें नहिं डाले । 

जग बिकार सब परिहरे, मिथ्या नहिं बोले ॥ ३ ॥ 

रहे निरंतर राम सो, अंतर गति राता । 

गावे गुण गाबिंद का, दादू रसि माता ॥ ४ ॥ 
(२३०) 

त्‌ राखे तय ही रहै, तेइ जन तेरा । 

तम बिन और न जानही, से। सेवग नेरा ॥ टेक ॥ 

शंबर आपहो घरया, अजह उपगारी । 


घरतो घारो आप थ, सबही सुखकारी ॥ १ ॥ 
पवन पासि सब के चले, जूस तम कोनहा । 
पानी परगठ देखिहीँ, सब सौ रहे भीना ॥ २॥ 


चंद चिराकी चहूँ दिसा, सब सीतल जाने । 

सूरज भी सेवा करे, जस भल माने ॥ ३ ॥ 

ये निज सेवग तेरड़े, सब आज्ञाकारी । 

मे। काँ ऐसे कीजिये, दादू बलिहारी ॥ 9 ॥ 
(३३१) 


न्‍्यंदक बाबा वीर हमारा। बिनहीं के डे बहै विचारा' ॥टेक 
कर्म कोटि के कसमल काहै। काज सँवारै बिनहीं साहे ॥९ 
आपण ड्बे और का तारे । ऐसा प्रीतम पार उतारे ॥२॥ 
जुगि जुगि जीबी न्यंद्क मे। रा। राम देव तुम करो निहोरा ३ 
न्‍्यंदक बपुरा पर-उपगारी। दादू न्यंत्मा करे हमारी ॥ ४४ 


>न्‍्कककनन33ननिनभननननननननिनान-+->> सतना ध् अधशिनाए "या: 
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मुश्रावज्ञा 
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(३३२) 
देहुजी देहुजी, प्रेम पियाला देहुजी। देकरि बहुरि न 
लेहजी ॥ टेक 0 
ज्यू ज्यूं नर न देखों तेरा। त्यू त्यूं जियरा तलफै मेरा ॥९॥ 
अमी महारस नाव न आवे | स्यूँ त्यूँ प्राण बहुत दुख पावे ॥२ 
प्रेम भगति रस पाते नाहीं। त्यूँ त्यें साले मनहीं माहीं ७३ 
सेज सुहाग सदा सुख दी जे। दादू दुखिया बिलेँब न की जे 0४ 
(३३३) 
बरिखहु राम अमृत घारा । 
मिलिमिलि मिलिमिलि सींचनहारा ॥ टेक ॥ 
प्राणबेलिनिजनीरन पावेै।जलहर बिना केवल कम्हिलाब ९ 
सके बेल सकल बनराह । रामदेव जल बरिखह आइ॥२॥ 
आतम बेली मर पियास । नीर न पाबे दाद दास ॥ ३॥ 


॥ राग विज्ञावल ॥ 
(३३४) 


दया तम्हारी दरसन पहये । 

जानतही तम अंतरजामी, जानराह तम सो कहा 

तम सो कहा चतराई कीजे कहिये ॥ टेक ॥ 
कान करम कारे तम पाये। 


के नहि मिले प्राण बल अपने, 
दया तम्हारी तम आये ॥ १७ 
कहा हमारा आनि तम्ह आग 
कान कला कारे बसि कोये। 
"सूखे । 
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जीते केण बुद्धि बल पारिष, 
रूचि अपनी ते सरनि लिये ॥ २॥ 
तुमहीं आदि अंति पुनि तुमहीं, 
तुम करता तिरलेक मक्कारे । 
कद हीं ब््् 
कुछ नाहीं थ कहा हात है, 
दादू बलि पावे दीदार ॥ ३॥ 
(३३५४) 
मालिक मिहरबान करीम । 
गुनहगार हर रोज हर दम, पनह राखि रहीम ॥ टेक ॥ 
अव्वल आखिर बन्दा गुनही', अमल बद्‌ बिसियार'ः । 
ग्रक' दुनिया सतार' साहिब, द्रदवंद पुकार ॥ १४ 
फरामेाश नेकी बदी, करदम बराई बद फेल । 
बखशिंदा तूँ अजाब आखिर, हुक्म हाजिर सेल ॥२॥ 
नाम नेक रहोम राजिक,' पाक परवरंद्गार । 
गुनह फिल' करि देहु दादू, तलब दर दोदार ॥ ३ ॥ 
(३३६) रे 
ब्कु [ 4 कि |&ए 
कैान आदमी कमीन बिचारा, क्षिसकूं पूजे गरीब पियारा 
हि ॥ टेक ॥ 
मे जन एक अनेक पसा रा, मै जल भरिया अधिक अपारा ९ 
एक होह ता कहि समझ्काऊं, अनेक अरुभे क्यूं सुरभार्ऊँ २ 
_. +पनाह- रक्षा । (दाल पुरुष | [अपराधी । अनेक [बिसियार] खोटे कर्म । 
[डूबा हुआ। १[परदा डालने वाला, ऐब-पोश । ** में ने किया। ।बरूशनेवाला । 
)]पं० चंद्रिका प्रसाद ने “सैल'” के मानी दाकिम के श्रोर “फिल' के मांनी क्षमा 
के लिखे हैं पर हमारी समभ में “सैल” साइल का अ्रपश्रंश है जिसका अर्थ याचक 
या मेंगता है। “फिल” का शब्द फ़ारसी, सिन्धी, पंजाबी, गुजराती, आदि 


भाषा में नहीं पाया जांता, ऐसा जान पड़ता हे कि यह अरबी शब्द “फिलनार” 
का संक्षेप है जिसका अर्थ श्राग में डालना याने नाश करना होता है। ($अन्न-दाता । 
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म हो निबल सबल ये सारे, क्‍्यं करि प्रजाँबहत पसारे ३ 
पीव पुकारोँ समभझत नाहीं, दादू देख दसों दिसि जाहीं ४ 
(३३७) 

7गह जियरा काहे से।वे। सेह करोीमा तो सख होते ४टेऋ 
जा थे जीवन से। त बिसारा। पछ्िम जाना पंथ न संवारा ॥ 
म॑ मेरो करि बहुत भुलाना। अजह न चेते दूरि पयाना ४१७ 


साँह केरी सेवा नाहीं। फिरि फिरि डबे दरिया माहीं ॥ 
ओर न आवब पार न पावा। कूठा जीवन बहुत भुलावा ॥२ 
मल न राख्या लाह न लीया। काड़ी बदले हीरा दीया ॥ 
फिर पछिताना संबल' नाहीं। हारि चलया क्यें पाव साँइ ३ 
हुब सुख कारण फिर दुख पाव। अजहूँ न चेते क्यू डहकावे ॥ 
दाद कहे सीख सणि भेरी। कहह करीम सेंभालि सबेरी ४ 
(३३०) 
बार बार तन नहीं बावरे, काहे का बादि गँवाव रे। 
बिनसत बार कदछू नह लागे, बहारे कहाँ का पाव रे ॥टेक 
तेरे भाग बड़े भाव घरि कीनन्‍्हा, क्यू करि चित्र बनाते रे । 
से तें लेह बिषे में डारे, कंचन छार मिलाबे रे ॥ १॥ 
ते मति जाने बहरि पाइये, अब के जिनि डहकाबे रे । 
तोनि लेकक की पजी तेरी, वनिज बेगि से आवबे रे ॥२॥ 
जब लग घट में साँस बास है, तब लग काहे न घाव रे। 
दादू तन घरि नॉउ न लीन्हा, से प्राणी पछिताव रे ॥३॥ 
(३३४) 
राम विसारयो रे जगनाथ । 
हीरा हाक्नो देखतही रे, काड़ी कीन्ही हाथ ॥ देक ॥ 


*नसेवा करो | लाभ | |सम्हलना, सावधान हाना । 
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काच हता कंचन करि जाने, भूल्यो रे श्रम पास । 
साचे सो पल परचा नाहीं, करि काचे की आस ॥ १॥ 


बिष ता का अमृत करि जाने, से संग न आवबे साथ । 
8. ७ 
संबल के फूलन पर फ्ल्या, चुक्‍्यी अब की चात ॥ २॥ 


हारे भाज रे मन सहज पिछानी, श्रे सनि साथी बात । 
दाद रे इब थें करि लोजे, आवब घहे दिन जात ॥ ३॥ 
(३४०) 
मन चंचल मेरो कहा न माने, दसों दिसा दौरावै रे । 
आवंत जात बार नहिं लागे, बहुत भाँति बौराबे रे॥ टेक ॥ 
बेर बेर बरजत या सन को, किचित सोख न माने रे । 
ऐसे निकसि जात या तन थें, जेसे जीव न जाने रे॥१॥ 
केाटिक जतन करत या मन का, निहचल निमिष न होई रे । 
चंचल चपल चह दिसि भरमे, कहा करे जन कोई रे ॥२ 
सदा साच रहत घट भोतरि, सन थिर केसे कोजे रे। 
सहज सहज साथ को संगति, दाद हरि भजि लीजे रे ॥३ 
(३५१) 
इन कामनि घर घाले रे । 
प्रीति लगाइ प्राण सब सेखे, बिन पावक जिय जाले रे ॥टेक 
अंगि लगाइ सार सब लेबे, इन थें काई न बाचे रे । 
यह संसार जोति सब लीया, मिलन न देह साचे रे ॥९७॥ 
हेत लगाह सबे घन लेवे, बाकी कछू न राखे रे । 
माखण माहि सेधि सब लेवे, छाछ छिया करि नाखे रे ॥२॥ 
जे जन जानि ज॒गति सॉत्यागै, तिन को निज पद परसे रे। 
काल न खाइ मरे नहिं कबहें, दाद तिन को द्रसे रे॥ ३॥ 


<ू; >>भ जे >> (2रेनरूलभकल न मकबलंगर अनाज 3&ी-3+«>-+333+ व्ललीनननीर- जन नप कलम >कनअान+- पदक सुरनन जनक पतन फै-००>कनमए 


छाछ ओर फोक कर के डाल देता है । 
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३४२) 
जिनि सत छाड़े बावरे, प्रिक है प्रा । 
सिरजे की सब चिंत है, देबे काँ सरा ॥ टेक ॥। 
गर्भ बास जिन राखिया, पावक थें न्यारा। 
जुगति जतन करि सींचिया, दे प्राण अधारा ॥ १॥ 
कंज कहाँ धरि संचरे, तहें के! रखवारा। 
हेम हरत जिन राखिया,' से खसम हमारा ॥ २॥ 
जल थल जीव जिते रह, से। सब को परे । 
संपट सिला में देत है, काहे नर भरें! ॥ ३ ॥ 
जिन यह भार उठाइया, निरबाहैे सेई । 
दादू छिन न बिसारिये, ता थें जोवन हाई ॥ ४ ॥ 
(३४७३) 

शैह राम संभालि जियरा, प्राण प्यंड जिन दीन्हा रे। 
शंबर आप उपावनहारा, माहि चित्र जिन कीनहा रे ॥टेक 
चंद सूर जिन किये चिराका,' चरने बिना चलावे रे। 
हक सीतल इक ताता डाले, अनंत कला दिखिलाबे रे ॥५॥ 
घरती चराने बरन बह बाणो, रचि ले सप्र समंदा रे । 
जल थल जीव सेभालनहा रा, प्रि रह्या सब संगा रे॥२॥ 
प्रगट पवन पानी जिन कीनन्‍्हा, बरिखावे बह धारा रे। 
अठारह भार बिरख' बह विधि के,सवब का सींचनहारा रे॥३ 


*उसे सारी रचना की चिता है। |अंडे को सेवे। कहते है कि कुंज चिड़िया 
दूर रह कर खुरत से अंडे को सेती है । | श्री कृष्ण ने सुधिष्ठिर को हिमालय पबेत 
पर बर्फ में गलने से बच लिया था। $मॉलिक दो पत्यरा की संधि में बंद जीव 
जंतु की ख़बर लेता है तो हे नर तू क्यों सोच करता है। |चरागाँ> प्रकाशित । 
बुचृत्त, पेड़ | 

१& 
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पंच तत्त जिन किये पसारा, सब करि देखन लागा रे । 

निहचल राम जपी मेरे जियरा, दादू ता थे जागा रे॥४॥ 
(३४४) 

3 छ 

जब म रहते की रह जानी । 

काल काया के निकटि न आवबे, पावत हैसुख प्राणी ॥ टेक॥ 

से।ग संताप नेन नहि देखाँ, राग दोष नहिं आवबे। 

जागत है जा सौं रुचि मेरी, सुपिन सेई दिखाबेै ॥१॥ 

परम करम मेह नहिं ममता, वाद बिबाद न जानो । 

मे।हन से मेरी बनि आह, रसना सेह बखानों ॥२॥ 

निस बासुर मेाहन तन मेरे, चरन केंवल मन माने । 

सेइ निधि निरखि देखि सचु पाऊ , दादू और न जाने ॥३॥। 
(२४५ ) 

जब में साचें की सधि पाह । 

तब थे ञअंगि और नहि आवबे, देखत हैँ सखदाई ॥टेक॥ 

ता दिन थे तन ताप न ब्यापे, सुख दुख संगि न जाऊं । 

पावन पोव परसि पद लीोन्हा, आनंद भरि गन गाऊँ ॥९ 

सब से संगि नहीं पनि मेरे, अरस परस कुछ नाहीं । 

एक अनंत सेोई सेंगि मेरे, मनिरखत है| निज माही ॥२॥ 

तन मन माहि सेचि से लीनहा, निरखत है निज सारा। 

सेईं संगि सब्ये सुखदाई, दादू भाग हमारा ॥ ३ ॥ 
(३५४६) 

हरि बिन निहचल कहीं न देखाँ, ती नि लेक फिरि से।धा रे। 

जे दीसे से श्रिनसि जाहगा, ऐसा गर परमेषधा रे (टेक॥ 





*#ज़ब मे ने अमर पुरुष से मिलने का रास्ता जाना । पवित्र । 


राग बिलावल १०७ 


घरती गगन पव्रन अरू पानी, चंद सर थिर नाहीं रे १ 
रैनि दिवस रहत नहिं दीस, एक रहे कलि माहीं रे॥१॥ 
पीर पेगंबर सेख मसाहइख, सिव बिरंच सब देवा रे। 
कलि आया से। कोइ नरहसी, रहसी अलख अमभेवा रे॥२॥ 
सवालाख मेरूु गिरि पंत, समंद न रहसी थीरा रे । 

नदी निवान कद नहिं दीसे, रहसी अकल सरीरा रे ॥३४ 
अधिनासी वो। एक रहैगा, जिन यह सब कछ कीन्हा रे । 


दादू जाता सब जग देखाँ, एक रहत से चीन्हा रे ॥४॥ 
(३७७) 


मूल सींचि बचे ज्यूं बेला, से तत तरवर रहै अकेला ॥टेक 
देबी देखत फिर ज्यू भूले, खाइ हलाहल बिष का फूले । 
सुख के चाहै पड़े गल पासी ', देखत ही रा हाथ थे जासी ॥९ 
केह प॒जा रचि ध्यान लगाव, देवल देख खबारि नपाव । 
ते।र पाती जगति न जानी, इहि भ्रम रहे भूलि अभिमानी २ 
तीरथ बरत न प्रजेः आसा, बनखेंडि जाहीं रह उदासा । 
ये तप करि करि देह जलाव , भरमत डे।ले जनम गँवाव ॥३ 


लगर मिले न संसा जाई, ये बंधन सब देह छड़ाई । 
तथ दादू परम गति पावे, से। निज मूरति माहि लखावे ॥४ 
(३४८) 
सेई साथ सिशेमणी, गेाबिद गण गावे। 
राम भजे बिषिया तजे, आपा न जनावे ॥ टेक ॥ 
मिथ्या मुखि बोले नहीं, पर-निंद्या नाहीं। 
आऔगण छाड़े गण गहे, मन हरि पद माही ॥ ९ ॥ 
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*नोची ज़मीन, नाला । | बढ़े । +फॉसी । $पूरन हाय । 


१७८ राग बिलाटल 


“निर्धरी सब आतमा, पर आतम जाने । 
सुखदाईं समिता गहे, आपा नहिं आने ॥ २ ॥ 
आपा पर शझंतर नहीं, निमेल निज सारा । 
सतब्ाादी साचा कहे, लेलीन थिचारा ॥ ३ ॥ 
निर्मे भजि न्यारा रहै, काहू लिपत न हाई । 
दादू सब संसार मं, ऐसा जन केई ॥ ४ 0 
(३४८६) 
राम मिलया यू जानिये, जे! काल न ब्यापे । 
जरा मरण ता का नहीं, अरू मेरे आपे ॥ टेक ॥ 
सुख दुख कबहँ न ऊपजे, अरू सब जग सूझे । 
करम के बाँचे नहीं, सब आगम बूमफे ॥१॥ 
जागत हैं से जन रहै, अरू जु्ि जुगि जागे। 
शंतरजामी से रहै, कुछ काई न लागे ॥ २४ 
काम दहै सहज रहै, अरु सुन्त्र बिचारे । 
दादू से। सब को लहै, अरू कबहुँ न हारे ॥३॥ 
(३५०) 
हन बातनि मेरो मन माने । 


दुतिया दाइ नहीं उर शंतरि, एक एक करि पिव का जाने टेक 
पूरण ब्रह्म देखे सबहिन में, श्रम न जीव काह थें आने । 

हाइ द्याल दीनता सब सौँ, अरि पंचनि को करे किसाने ९ 
आपा पर सम सब तत चीन्है, हरी भजे केवल जस गाने । 
दाठू सेोहे सहजि घरि आने, संकट सबे जीव के भाने ॥२॥ 








अत वललकनन पिशमिलविल्णओनाण 


इन्द्रियाँ का जा शत्र॒ समान हैँ दमन करे। |कष्ट । 


*किसी कर्म में चित्त का बंधन न हे! ओर सब भविष्य दरसे। [पाँचों 


राग बिलावल १७४ 
(३५१) 
ये मन मेरा पीव साँ, औरन सौ नाहीं । 
पिव बिन पलहि न जीव सौ, ये उपजे माही ॥ टेक ॥ 
देखि देखि सख जीव सो, तहें घप न छाहीँ। 
अजरावर मन बंधिया, ता थे अनत न जाहीं ॥ १७ 
तेज पंज फल पाइया, तहाँ रस खाही । 
अमर बेलि अमृत भरे, पिव पीव अधघाहीं ॥ २७ 
प्राणपती तहेँ पाइया, जहँ उलटि समाहीं। 
दादू पिव परचा भया, हियरे हित लाहीं ॥ ३ ॥ 
(३५२) 
आज प्रभाति मिले हरि लाल। 
दिल की बिथा पीड़ सब भागी, मिट्यो जीव की साल ॥टेक 
देखत नेन संतोष भये है, इहे तम्हारी ख्याल। 
दादू जन से हिलि मिलि रहिबा, तुम्ह ही दीनद्याल ॥१॥ 
(३५३)+ 
अरस इलाही रबदा, इथाँह रहिमान वे । 
मका बिचि मुसाफरीला, मदीना मुलतान वे ॥ टेक ॥ 
नबी नाल पेकंबरे, पीरों हंदा थान वे । 
जन तहूँ ले हिकसाँ, लाइ इथाँ मिसत मकाम वे ॥ १ ७ 
हुथाँ आब जमजमा, इृर्थांह सबहान वे । 
तखत रबानी केंगरेला, इथाह सलतान वे ॥ २॥ 


*पीपी कर। |इस शब्द का अर्थ यह है कि इसी काया में साहिब, मक्का 

रीना, नबी, पेग़म्बर, पीर, सुबहान, विहिश्त, श्राबि ज़मज़म, मालिक का 

सिंहासन, सच्चा बादशाह ओर ईमान सब मौजूद ह--दादू आपे का छोड़ना 
(वंजाइ] काया ही में सहज रीत से बन सकता है । 


१५० राग सूहीा 


सब इथाँ अंदरि आब वे, इथाँह ईमान वे । 
दादू आप वंजाइ वे ला, इधोाईह आसान बे॥३॥ 

(३५४) 
आसण रमिदा रामदा, हरि इथा अविगत आप वे। 
काया कासी वंजणा, हरि इथ पूजा जाप वे ॥ टेक ॥ 
महादेव मनिदेव ते, सिधोंदा बिसराम वे । 
सगे सुखासण हलणे, हरि इथ आतमराम वे ॥ १४ 
अमी सरोवर आतमा, इथाई आधार वे । क्‍ 
अमर थान अविगत रहे, हरि इथ सिरजनहार वे ॥ २७ 
सब कुछ इथ आववबे, इृथाँ परमानंद वे । 
दादू आपा दूरि करि, हरि इथाँह आनंद वे ॥ ३॥ 

( ३५५ ) 

॥ राग सूहो॥ 

तुम्ह बिचि अंतर जिनि परे माधव, भाव तन घन लेहु। 
भावे सरग नरक रसातल, भावे करवत देहु ॥ टेक ॥ 
भावे बिपति देहु दुख संकुट, भावे संपति सुख सरीर । 
भावे घर घन राव रंक करि, भावे सागर तीर ॥ १५ 
भावे बंध मुकत करि माधघ, भावे त्रिभवन सार। 
भावे सकल दोष घरि माधव, भावे सकल निवारि ॥२॥ 
भावे घरणि गगन धरि माधव, भावे सीतल सर । 
दादू निकटि सदा सेंगि माधव, तँ जिनि होवे दूर ॥ ३ ॥ 
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ग्रंथ कायाबेली १५१ 
(३५६) 

हब हम रास सनेही पाया। 

आगम अनहद स्रों चित लाया॥ टेक ॥ 
तन मन आतम ता को दीन्हा। 

तब हरि हम अपना करि लीन्हा ॥ १५ 
बाणी बिमल पंच पराना । 

पहिली सीस मिले भगवाना ॥ २॥ 
जीवत जनम सफल करि लोन्हा । 

पहिली चेते तिन भल कीनन्‍्हा ॥ ३ ॥ 
आसरि आप! टार लगावा। 


दाद जोवत ले पहंचावा ॥ ४ 0 


४३५७) 
॥ ग्रंथ कायाब्रेली ॥ 


साचा सतगर राम सिलाबे। 

सब कछ काया माहि दिखाबे ॥ टेक ॥ 

काया माह सिरजनहार । काया माह आकार ॥ १७ 
काया माहै है आकास । काया माह घरती पास ॥ २॥ 
काया माह पवन प्रकास। काया माह नीर निवास ॥१॥ 
काया माह ससिहर' सूर । काया माह बाजे तूर ॥ 8 ॥ 
काया माह तीन्यें देव। काया माह अलख ऊभेव ॥५॥ 
काया माह चार वेद । काया माह पाया भेद ॥ ६ ॥ 
काया माह चास्तमं खाणी। काया माह चास्य बाणी ॥७॥ 
काया माह उपजे आह । काया माह मरि मारे जाय ॥८॥ 
काया माह जामे मरे | काया माहेँ चेरासी फिरे ॥८॥ 
काया माहेँ ले अवतार । काया माहे बारम्बार ॥ १०१ 


*“सीस?” शअर्थात्े आपा- पहिले आपा को भेंट किया तब भगवान मिले | [चंद्र । 


१५२ ग्रंथ काया बेली 


काया माह राति दिन , उदे असल हकतार । 
दादू पाया परम गुर , कोया एकंकार ॥ ११ ॥ 
(श्प८) 

काया माह खेल पसारा। काया माह प्राण अधारा ॥१२॥ 
काया माहूँ अदारह भारा । काया माह उपावणहारा ॥१३ 
काया माँहँ सब बनराह। काया माहें रहै घर छाइ॥९४॥ 
काया माह कंदलि' बास । काया माह है कविलास ॥१४॥ 
काया माह तरवर छाया । काया माह पंखी माया ॥१६४ 
काया माह आदि अनन्त । काया माह है भमगवन्त ॥१७॥ 
काया माह त्रिभवन राह। फाया माह रहया समाह ॥९८॥ 
काया माह सरग पयाल | काया माह आप दयाल ॥९९ 
काया माह चादह भवन । काया माह आवागवन॥२०॥ 
काया माह सब ब्रह्मंड। काया माह है नेखंड ॥२९॥ 

काया माह लेक सब , दादू दिये दिखाइ । 

मनसा वाचा कमेना , गुर बिन लख्यान जाइ ॥२२॥ 

(२५६) 

काया माहे सागर सात । काया माह अधिगत' नाथ ॥२३ 
काया माह नदिया नीर । काया माह गहर गँभीर ॥२४॥ 
काया माह सरवर पाणी । काया माह बस बिनाणी' ॥२४ 
काया माह नीर निवान' । काया माहेँ हंस सुजान ॥२६॥ 


अधिकता बन्‍न पिन न पक एक भाग 








सन ननम>»पमकनकन-मनननकनओ, नमया- तक 2म-8. सकेकरमाशाकन- ८जननाथआ& >-3»५५७ व »क+फज पालक >-काआ०--न, नग्न 


ब्ञ्ट्रारह प्रपंच सृष्टि के ब्रह्मंह में ओर अट्टारह पिंड में कहे है । १पेदा 
करनेवाला | गुफा | जिस की गति कोई नहीं जानता ! |विज्ञानी । "नीचा 


काया बेली ९१३ 


काया माह गंग तरंग । काया माहे जमना संग ॥२७॥ 
काया माह है सुरसती । काया माहेँ द्वारामती ॥ र८ 
काया माह कासी थान । काया माहेँ करे सनान ॥२<७ 
काया माह पूजा पाती । काया माह तीरथ जाती ॥३०। 
काया माहें मुनियर मेला। काया माह आप अकेला ॥३१ 
काया माह जपिये जाप | काया माह आपे आप ॥३२॥ 

काया नगर निधान है, माह केातिग हे।ह । 

दादू सतगुर संगि ले, भूलि पड़े जिनि कोइ ॥३३॥ 

(३६०) 

काया माहे विषमी बाद | कासा माहै ओघट चाट ॥३४ 
काया माहेँ पह्रण गाँव । काया माहे उत्तिम ठाँव ॥३५ 
काया माह मंडपछाजे । काया माह आप बिराजे॥३४॥ 
काया माह महल अवास। काया माह निहचल बास ॥३७ 
काया माह राज दुवार | काया माहे बेलणहार ॥४्८॥ 
काया माह भरे भेंडार | काया माहे बस्त जपार ॥इ॥। 
काया माहे ने। निधि होह। काया माह अठ सिघचि से।ह४० 
काया माह हीरा साल । काया माहे निपजे लाल ॥२१७ 
काया माह माणिक भरे । काया माहै ले ले घरे ॥ 9२ ॥ 
काया माहे रतन अमे|ल। काया माहे मेषल न तेल ॥४३॥ 

काया महूँ करतार है, से; निधि जाणे नाहिं। 

दादू गुरमुख पाइये, सब कुछ काया माहि ॥ ४४ 0 


“सार 
ब्० 


१५७ काया बेली 
(३६१) 

काया माहेँ सब कुछ जाणि। काया माह लेहु पिछाणि॥४५ 
काया माह बहु बिस्तार । काया माहँ अनन्त अपार ४६ 
काया माह अगम अगाघ। काया माहे निपजे साथ ॥४७ 
काया माह कह्या न जाइ । काया माहैे रहै लयी लाइ ॥४८ 
काया माहेँ साधन सार | काया माहे करेबिचार॥४९॥ 
काया माह अमृत बाणी । काया माहैँ सारंग प्राणी ॥४०॥ 
काया माहें खेले प्राण । काया माहेँ पद निर्बाण ॥५१॥ 
काया माहेँ मूल गहि रहै । काया माह सब कुछ लहै ॥४२॥ 
काया माहे निज निरधार। काया माह अपरम्पार ॥५श॥ 
काया माहे सेवा करे। काया माह नीभर भरै॥ ५४॥ 

काया माह बास करि, रहै निरन्तर छाह । 

दादू पाया आदि घर, सतगुर दिघा दिखाइ ॥ ४४ ॥ 

(३६२) 

काया माह अनभे सार ) काया माह करे विचार ॥५६॥ 
काया माहेँं उपजे ज्ञान । काया माह लागे ध्यान ॥५५॥ 
काया माह अमर अस्थान। काया माह आतम राम ॥४८ 
काया माहेँ कला अनेक । काया माहेँ करता एक ॥४९॥ 
काया माह लागे रंग। काया माह साँह संग ॥ ६० ॥ 
काया माहे सरवर तीर | काया माह केकिल कीर ॥६९॥ 
काया माहे कच्छब नेन । काया माहेँ कंजी बेन ॥६२॥ 
काया माह कवल प्रकास। काया माह मध॒कर बास ॥६३ 


अनत-+नम-. करन 3.स्‍न+>मिलमनपुकि-फनककनगण की 3. न्‍न्‍ने 


ब्काइल और तोता अर्थात मनसा और मन | 


काया बेली १५५ 


काया माह नाद करंग, । काया माह जेति पत्तंग ॥६४ 
काया माह चाहल्ग मार । माया माहे चंद चकेार ॥६५॥ 

काया माहे प्रीति कारि, काया माहिं सनेह । 

काया माहे प्रेम रस, दादू गरमुख येह ॥ ६६ ॥ 

(२६३) 

काया माह तारणहार । काया माह उतरे पार ॥ ६७ ॥ 
काया माहे द्तरां तारै। काया माहें आप उबारैे॥६८५॥ 
काया माह दूतरि तिरै। काया माह होइ उचरे ॥६८॥ 
काया माह निपजे आह । काया माह रहै समाह॥ ७ण। 
काया माह खले कपाट । काया माहँ निरंजन हाट ॥७१४ 
काया माहे है दीदार | काया माह देखणहार ॥ ७२ ॥ 
काया माह राम रंग राते। काया माहें प्रेम रस साते ७७३ 
काया माहेँ अबिचल भये । काया माह निहचल रहे ॥७४॥ 
काया माह जीवै जीव । काया माहेँ पाया पीव ॥७४॥ 
काया माह सदा अनंद। काया माह परमानंद ॥ ०७६५ 

काया माहेँ कसल है, से हम देखा आइ । 

दाद गरम व पाहइये, साथ कहें समभझ्काह ॥ ७७ ॥ 

(३६४) 

काया माहें देख्या नर | काया माहें रह्या भरप्र ॥७८५॥ 
काया माहे पाया तेज । काया माहे सदर सेज ॥७८॥ 
काया माहे पंज प्रकास । काया माहें सदाउजास ॥८्णा 
काया माहेँ मिलिमिलि सारा। कायामाहसब थें न्‍्याराद१ 
काया माह जेति अनंत । काया माह सदा बसंत ॥८श। 
काया माहे खंले फाग । काया माहे सब बन बाग ॥८१॥ 


नि 


*हिरन । |कठिन, जो तरने के योग्य नहीं है । 


११६ राग बसंत 


काया महैेँ खेले रास। काया माहेँ बिबिच बिलास ॥८९॥ 
काया माह बाज बाजे। काया माहें नाद धनि साजे ।८५ 
काया माह सेज सहाग । काया माह मेादे भाग ॥ ८६ ॥ 
काया माह मंगलचार । काया माह जेजकार ॥ ८७ ॥ 
काया अगम अगाध है, माह त्र बजाइ । 
दादू ७रगट पिव मिल्या, गुरमुखि रहे समाइ ॥ ८८ ७ 


करभनिनननन जल तन अत... बनीण डी ऑलनी आओ पा /ह 


॥ राग बसंत ॥ 
(३६५) 
निर्मल नाउँ न लीया जाइ। जा के भाग बड़े साई फल 
खाइ ॥ टेक ७ 
मन माया मेह मद माते, कर्म कठिन ता माहिं परे । 
बिषै विकार मान मन माही, सझल मनेरथ स्वाद खरे ॥ 
काम क्रोध ये काल कल्पना, में म॑ं मेरी अति अहंकार । 
हृष्णा हूपति न मान कबहूँ, सदा कुसंगी पंच बिकार ॥२ 
अनेक जेाधघ रह रखवाले, दुलभ दूरि फल अगम अपार | 
जा के भाग बड़े सेइ भल पावे, दाद दाता सिरजनहार ॥३ 
(३६६) 
ते घरि आवने म्हारे रे, हें जाऊँ वारणे त्हारे रे ॥हेक 
रैनि दिवस मूनें निरखताँ जाये। 
वेलो थई्टे घरि आवबे वाल्हा आकल थाये 0१४ 
तिल तिल हूँ तो त्हारो बाठड़ी जोऊँ। 
एणी रे आँसड़े वाल्हा मखड़ो घाऊँ ॥ २ ॥ 


* ट्रेर हुई । 


७... ८2... वरवम्यककेकक, 


शाग बसंत १५७ 


व्हारी दया करि घरि आवे रे वाल्हा । 
दादू तो त्हारो छे रे मा कर टाला ॥ ३॥ 


(३५७) 
मे!हन दुख दीरघ ते निवार, 


मेाहि सताबे बारंबार ॥ टेक ॥ 
काम कठिन घट रहे माहि 

ता थ ज्ञान ध्यान दाउ उदे नाहि। 
गांत मात सेोहन बिकल सेर 

ता थ चीति न आये नाँव तेोर ॥ १७ 
पाँचों दुंदरा देह परि, 

ता थ सहज सील सत रहे दार। 
साध बाघ मेरो गह भाज 

ता थे तम बिसरे महराज ॥ २॥ 
क्रोध न कबहें तजे संग 

ता थ भाव भजन का होड़ भंग । 
समझ्कि न काई' मन संक्कारि, 

ता थ चरण बिमुख भये श्रीमुरारि ॥ ३ ॥ 
अंतरजामी कारे सहाइ, 

तेरा दीन दखित भये! जनम जाइ । 
त्राहि त्राहि प्रभु ते द्याल 


कहे दादू हरि करि संभाल ॥ ४ ॥ 
( रे८८ ) 


मेरेमोहनम्रतिराखि मोहिं, निसबासरि गनरमो ते। हिं। टेक 
मन मीन होइ ज्य स्वाद खाइ, लालच लाग्यी जल थ जाइ। 
मन हस्ती माता अपार, काम अंघ गज लहे न सार ॥१॥ 


*#उसे हृदाव मत | हद | कोई । 


१५८ राग बसंत 


मन पतंग पावग_ परै, अग्नि न देखे ज्य जरै। 

मन मिरगा ज्य सने नाद, प्राण तजे ये जाइ बाद ॥२॥ 

मन मधकर जेस लबधि बास, केवल बंधावे हा।इ नास । 

मनसा वाचा सरण तार, दाद का राखा गेाब्येंद मोर ॥३॥ 
(३६६) 

बहरि न कीजे कपट काम, हिरदे जपिये राम नाम टेक 

हरि पाष' नह कहे ठाम, पिव बिन खड़भड़' गाँव गाँव । 

तम राखा (जियरा अपनी माम' "अनत जिनि ज्ञाय रहे विद्लाम ॥१॥ 

कपट काम नहि को जे हाम , रह चरन कंवल कह राम नाम। 

जब अंतर जामी रहे जाम, तब अखे पद्‌ जन दादू प्रा ॥२ 
(३७०) 

तहेँ खेला नितहीं पिव सूँ फाग। देखि सखी री मेरे भाग ॥ टेक 

तह दिनदिन अति आनंद होइ, प्रेम पिलावे आप सेइ । 

सेंगियन सेती रमेँ रास, तहँ पूजा अरचा चरन पास ॥१ 

तहेँ बचन अमेलिक सबहिं सार, तह बरते लीला श्रति अ्रपार । 

उप्तोंग देह तब मेरे भाग, तिहि तरवर फल अमर लाग॥२ 

अलख देव काइ जाणेभेव, तहेँ अलख देव की कीजे सेव । 

दाठदू बलि बलि बारबार, तह आप निरंजन निराधार १३ 
(३७१) 

मेहहन माली सहजि समाना। का हे ज! णे साध सजाना ॥टेक 

काया बाड़ी माह मालो, तहाँ रास बनाया । 

सेवग सौ स्वामी खेलन कॉ, आपदया कारि आया ॥१७ 


अ्ग्ाग | बिना | |खड़बड़। $सहारा। |हिम्मत। "जब अंतरजामी आठ 
पह हृदय में रहे तब, हे दादू. अ्रक्षय पद मिले | 


राग भेरो १५६ 
बाहरि भीतरि सब निरंतरि, सब में रह्मा समाई। 
परगट गप्न गप्त पनि परगट, अविगत लख्या न जाई ॥२॥ 


ता माली की अकथ कहाणी, कहत कही नहिं आवबे। 
अगम अगाचर करे अनंदा, दादू ये जस गावे ॥ ३ ॥ 


३७२ 
मन मेहन मेरे मन हि माहिं। कोज सेवा अति तहाँ ॥टेक 
तहं पाया देव निरंजना, परगठ भये हरि ये तनाँ । 
नेन नहीं निरखेाँ अघाइ, प्रगठ्या है हरि मेरे भाइ ४९७ 
मे।हि कर नेनन को सेन देह, प्राण मसि हरि मेर लेड। 
तब उपजे मे।काँ इहै बाणि, निज निरखतहों सारंग पाणि २ 
शअंकर आदे प्रगठ्या सेह, बेन बान ता थे लागे माहि। 


रण दाद रहो जाइ, हरि चरण दिखाबे आप आइ॥३॥ 
(३२७३) 
मतवाले पंच प्रेम प्रि, निमख न इत उत जाहि द्वरि । टेक 


हरि रस माते दया दीन, राम रमत हू रहे लीन । 
लटि अपडरे भये थीर, अमृत घारा पिवहि नीर ॥ १॥ 
सहजि समाधी तर्ज बिका र, अविनासी रस पिवहि सार । 
धकित भये मिलि महल माह, मनसा बाचा आन ना ह॥२ 
मन मतवाला राम रंगि, मिलि आसणि बैठे एक संगि। 
इस्थिर दादू एक अंग, प्राणनाथ तहूँ परमानंद ॥ ३ ॥ 
॥ राग भैरो ॥ 
(३७७४) 
सतगर चरणा मस्तक घरणा, 
राम नाम काहे दृतर तिरणा ॥ टेक ॥॥ 
अंठ सिधि नव निधि सहज पावे 
मर अभने पद सख में आबे ॥ १ ॥७ 


१६० राग भेग 


भगति म॒कति बेकंठाँ जाइ, 
अमर लेक फल लेबे आइ ॥ २४ 


परम पदारथ मंगलचार, 
साहिब के सब भरे भंडार ॥ ३ ॥ 
नूर तेज है जेति अपार, 
दादू राता सिरजनहार ॥४ ॥ 
(३७५ ) 
तन हीं राम मन हीं राम, राम रिदे रमि राखी ले ॥टेक 
मनसा राम सकल परिप्रण,सहज सदा रस चाखी ले । 
नेना राम बेना राम, रसना राम सेंभारी ले । 
खव॒णाँ राम सन्‍्मुख राम, रमिता राम बिचारी ले ॥१॥ 
साँस राम सुरते राम, सबदे राम समाई ले । 
अंतरि राम निरंतरि राम, आतम राम घ्याहे ले॥२॥ 
सब राम संगे राम, राम नाम ल्‍यो लाई ले । 
बाहरि राम भीतरि राम, दादू गाबिंद गाई ले ॥ ३ ॥ 
(३७६) 
ऐसो सरति राम ल्‍यो लाइ, हरि हिरदे जिनि वौसरि जाइ ॥ टेक ॥ 
छिन छिन मात सँभारे पत, विद राखे जेगी ओऔद्यत । 
त्रिया कुरूप रूप का रठे, नटनी निरखि बॉस ब्रत' चढ़े१ 
कच्छ्छिब दृष्टी धरे घियान, चात्रिग नीर प्रेम की बान । 
कंजी करलि सेभाले सेह,मभंगी ध्यान कीट का होड़ ॥२॥ 
स्वर्णों सबद ज्यें सने करंग, जेति पतंग न मेड़े अंग। 
जल बिन मीन तलफि ज्याँ मरे, दादू सेबग ऐस करे ॥३॥ 


>ब> 2न्‍>-जकममम 


#*जागी अवधूत बीये का पात नहीं हे।ने देते | । रस्सी । |हिरन । 


राग भौरो १६१ 
(३७७) 
निगंण राम रहै ल्‍यो लाइ । 
सहज सहज मिले हरि जाइ ॥ टेक ॥ 
भैजल ब्याथि लिपे नहि कबहूँ । 
करम न कोई लागे आइ ॥ 
तीन्य ताप जरै नहिं जियरा । 
से। पद परसे सहज सभाह ॥ १७ 


जनम जरा जेनि नहिं आजे। 
माया मेह न लागे ताहि ४ 


पाँचाँ पीड़ प्राण नहिं ब्यापे । 
सकल से।थि सब इहै उपाह ॥ २॥ 
संकट संसा नरक न नैनह । 
ता काँ कबहूँ काल न खाइ 0 
कंप न काई मै श्रम भागे । 
सब बिथि ऐसी एक लगाहु ॥ ३ । 
सहज समाधि गहें जे डिठह करि । 
जा सौ लागे सेहे आइ। 
भंगी होह कोट की न्‍याहु । 
हरि जन दादू एक दिखाह ॥ ४ ॥ 


घनि घनि ते घनिघधणी,तम्ह सो मेरी आइ बणी।टेक॥ 
चान घनि ते तारे जगदीस, सर नर म॒नि जन सेव हस । 
चान धघनि ते केवल राम, सेस सहस मर ले हारे नाम ॥९ 
घनि घनि ते सिरजनहार, तेरा केाइह न पावे पार । 

घनि घनि त॑ निरंजन देव, दादू तेरा लखे न भव 0श॥ 
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१६२ राग भोरों 


(३७&) 
का जाणों माहिं का ले करसी । 
तनहिं ताप मेहि छिन न बिसरसी ॥ टेक ॥ 
आगम मे प जान्य न जाद। हहै बिमासण जियरे माहि९ 
मे नहिं जाणोँ क्या ससरि होाह। ता थ जियरा डरपे राह ॥२॥ 
काहू थे ले क डक । ता थे महया जीव डरै ॥ ३ ॥ 
दादू न जाणे केस कहे । तुम सरणागति आइ रहै ॥४॥ 
(३८६०) 
का जाणों राम के गति मेरी । 
मे थिषयोी मनसा नहि फेरो ॥ टेक ॥ 
जे मन माँगे साई दीन्हा । 
जाता देखि फेरि नहिं लीन्‍्हा ॥ १॥ 
देवा दंदर अधिक पसारे। 
पंचों पकरि पटकि नहिं मारे ॥ २ ॥ 
छुन बातान घट भरे बिकारा । 
लेणा। तेज मोह नहिं हारा ॥ ३ ७ 
हुनाह लागि में सेव न जाणी। 


कहे दाद से! कमे कहाणी ॥ ४ 0४ 
शेप 

डरिये रे डरिये। ता थे के न चित घरिये॥ टेक ॥ 
जन ये पंच पसारे रे मारे रे ते मारे रे ॥ १॥ 
जिन ये पंच समेटे रे। भेटे रे ते मेंटे रे॥ २॥ 
कच्छ्छिब ज्य करि लीये रे। जीये रे ते जीये रे ॥३ 0 
भंगो कीट समाना रे । ध्याना रे यह ध्याना रे ॥ ४ ॥ 
अज्या सह ज्य रहिये रे। दादू दरसन लहिये रे ॥५॥ 


.>२६७-+-कक> काका». धइकीन52५७ करत... 


“पछतावा | (बकरी । 


राग भोरा १६३ 
(३८२) 
तहें मकक कमीन की काण चरछावबे। 
जा का अजहूँ मुनि जन महल न पावै॥।टेका। 
सिव बिरंच नारद जस गावे। 
केान भाँति करि निकटि बलाबे ॥ १४ 
देवा सकल तेंतीसों कारि । 
रहे दरबार ठाढ़े कर जारि ॥ २७ 
सिध साथिक रहे ल्‍यो लाइ । 
अजह मेाटे' महल न पाह् ॥ ३ ॥ 
सब थे नीच में नाँवन जाना। 
कहे दादू कक्‍्य मिले सयाना ॥ ४ 0 
(३८४) 
तुम्ह बिन कहु क्यों जीवन मेरा । 
अजह न देख्या दरसन तेरा ॥ टेक ॥ 
होह दयाल दीन के दाता । 
तम पति प्ररण सब विधि साचा ॥ १७ 
जे तम्ह करा साह तम्ह छाजे । 
अपणे जन को काहे न निवाजे ॥ २ 0७ 
अकरन करन ऐस अब कीजे । 
अपनी जानि करि दरसन दीजे ४ ३ ४ 
दादू कहै सनह हरि साँड । 
द्रसन दीजे मिले! गरसाँदह ५ 9 0७ 
(३८७) 
कागा रे करंक परि बाले। 
खाइ माँस अरू लगहीं' डाले ॥ दढेक 0 


न्च्ल्क 


. » कीर्ति । करोड़ । |बड़ा। $पास, निकट | 


१९४ 


राग भौरो 


जा तन के रचि अधिक सेंवारा । 

से तन ले माटी में डारा ॥ १॥ 
जा तन देखि अधिक नर फूले । 

से। तन छाड़ि चल्या रे भूले ॥ २४ 
जा तन देखि मन मे गरबाना । 

सिछि गया साटी तजि अभिमाना 0 ३ ४0 
दादू तन की कहा बड़ाई । 

निमख माहि माटी मिलि जाई ॥ 9 ॥ 

(३५८५) 

जपि गाबिंद बिसरि जिनि जाह । 

जनम सुफल करिये ले लाइ ॥ टेक ४ 
हरि सुमिरण स्खें हेत लगाइ । 

भजन प्रेम जस गाबिद गाह ७ 
मनिषा देह म॒ुकति का द्वारा । 

रास सांमारिे जग सिरजनहारा ॥ १ 0 
जब लग बिषम ब्याधि नहिं आईं । 

जब लग काल काया नहिं खाई ४ 
जब लग सब्द पलटि नहिं जाई । 

तब लग सेवा करि राम राह ॥ २७ 
आऔसरि राम कहसि नहिं लाई । 

जनम गया तब कहे न कोई ॥ 
जब लग जीबे तब लग से । 

पीछे फिरि पछितावा हाई ४ ३ ॥ 
साॉद सेवा सेवग लागे। 

साई पावे जे केाइ जागे ॥ 
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राग भौरो १६५ 


ग्रमुखि तिमर भरे सब भागे । 

बहरि न उलटे मारगि लागे ॥ 9 १ 
ऐसा ओऔसर बहरि न तेरा । 

देख बिचारि समभझकि जिय मेरा । 
दादू हारे जोति जगि आया । 

बहुत भाँति कहि कहि समझाया ॥ ४॥ 

(३८६) 

राम नाम तत काहे न बाले । 

रे मन मृढ़ अनत जिनि डेले ॥ देक ४ 
भूला भरमत जनम गमावे । 

यह रस रसना काहे न गावे ॥ १७ 
क्या रखि आओरे परत जेंजाले। 

बाणी बिमल हरि काहे न सभाले ॥ २॥ 
रास बिसारि जनम जिनि खोजे । 

जपि ले जीवनि साफल होवे ॥ ३ ७ 
सार सुधा सदा रस पीज। 

दादू तन घरि लाहा लीज ॥ ४ ४ 

करत सन रः 

आप आपण मे खोजो रे भाई । 

बस्त अगाचर गरुू लखाई ॥ टेक 0 
ज्यं मही बिलेयें माखण आवबे । 

त्य मन मथियाँ त॑ तत पावे ॥ १ ॥ 
काठ हतासन' रह्या समाह | 
त्यें मन माहि निरंजन राह ४७ २ ७ 


जन आर किन 


#आऑॉकना | आग। 


१६ 


राग भोरो 


ज्यं अबनी म नोर समाना । 
त्थ॑ मन माह साच सयाना ॥ ३ ॥ 
ज्य दर्पन के नहिं लागे काह । 
त्थं म्रति माहै निरखि लखाई ॥ 9 ॥ 


सहज मन मथियाँ त तत पाया । 
दादू उन ता आप लखाया ॥ ४॥ 
(३८८) 
मन मेला मनहीं से थाह । 
उनमनि लागे निर्मल हाह ॥ ठेक ॥ 


मनहीं उपजे बिबे बिकार । 

मनहीं निर्मल त्रिभुवन सार ॥ १४ 
मनहीों दुबिधा नाना भेद । 

मन हीं समझे दें पषत छेद ॥ २॥ 
मनहीं चंचल चहँ दिसि जाड । 

मन हीं निहचल रह्या समाहु ॥ ३॥७ 
मनहीं उपजे अगिनि सरीर । 

मनहीं सीतल निर्मेल नीर ॥ ४ ॥ 
मन उपदेस मनहिं समभमाह । 

दादू यहु मन उनमनि लाइ ॥४५॥ 

(३४६) 


रह रे रह मन मारोंगा । रती रती करि डाराॉँगा ॥ठेक॥ 
खंड खंड करि नाखाँगा । जहाँ राम तहेँ राखाँगा ॥१॥ 
कह्या न माने मेरा । सिर भानोंगा तेरा ॥ २७ 


घर मे कदे न आवबे। बाहरि का उठि चावे ॥ ३ ॥ 


#पृथ्वी । ंडालगा । 


राग भारो १६७ 


आतम राम न जाने। मेरा कह्या न माने ॥ 9 ७ 
दादू गुरमुखि पूरा । मन सो जूक सूरा ॥ ४॥ 
(३६०) 
निर्मे नाव निरंजन लीजे। इन लोगन का भय नहिं कीजै है क 
सेवग सर संक नहिं माने । राणा राव रंक करि जाने ॥१९ 
नॉव निसंक मगन मतवाला । राम रसाहन पिवे पिया ला॥२ 
सहजें सदा राम रँगि राता । प्रण ब्रह्म प्रेम रसमाता ॥३ 
हरि बलवन्त सकल सिरि गाजे। दादू सेवग केसे भाजे ॥४ 
(३&१ ) 
ऐसी अलख अनंत अपारा, तीनि लोक जा की बिस्तारा॥टेक 
निर्मल सदा सहजि घरि रहै, ता को पार न कोई लहै। 
निर्गुण निक॒टि सब रह्यो समाइ, निहचल सदा न आवेजा इ९ 


अबिनासो है अपरंपार, आदि अनंत रहे निरधार । 
पावन सदा निरंतर आप, कला अतीत लिपत नहिं पाप॥२ 


समरथ सोह सकल भरपूरि, बाहरि भीतार नेड़ा न दूरि ।. 
अकल आप कले नहि कोहठे,सब घट रहयौ निरंजन होइ ॥३ 
अबरण आप अजर अलेख, अगम अगाघध रुप नांह रेख। 
अविगत की गति लखी न जाइ, दादू दीन ताहि चित लाइ४ 
( ३६२) 

ऐसी राजा सेऊँ ताहि। ओर अनेक सब लागे जाहि "टेक 
तीनि लोक गृह घरे रचाह, चंद सूर दोउ दीपक लाइ । 
पवन बहारे गृह झेंगणा, छपन कोटि जल जा के घराँ ॥९ 
राते सेवा संकर देव, ब्रह्म कलाल' न जाने भेव । 
कोरति करणा चास् बेद, नेति नेति नवि* जाणे भेद ४२ 
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अअकाल । ।मारे। [कुम्हार । $नहों | 





श्द्८ राग भोरो 


सकल देव-पति सेवा कर, मनि अनेक एक चित घर। 
चित्र बिचित्र लिख दरबार, घमराह ठाढ़े गणसार ॥१॥ 
रिथि सिधि दासी आग रहे, चारि पदारथ जी जी कहेँ। 
सकल सिद्ठि रहे हयो लाइ, सब परिप्रण ऐसी राह ॥४॥ 
खलक खजीना भरे भँडार, ता चरि बरते सब्य संसार । 
परे दिवान सहजि सब दे, सदा निरंजन ऐसी है ॥५॥ 
नारद गाहण गण गोबिंद, सारदा करे सब छंद । 
नटवर नाचे कला अनेक, आपण देखे चरित अलेख ॥ ६ ॥ 
सकल साध बाजे नीसान, जे जे कार न मेटे आन । 
मालिनि पहप अठारह भार, आपण दाता सिरजनहार॥७ 
ऐसी राजा सोई आहि, चोद॒ह भुवन म रहो समाह । 
दाद ता की सेवा करे, जिन यह रचि ले अघर घरे ॥८॥ 
(३&३) 
जब यह म म मेरो जाइ।तब देखत बेगि मिले राम राह "टेक 
म॑ मे मेरी तब लग दूरि । मे में मेटि मिले भरपूरि ॥१॥ 
'में में सेरी तब लग नाहि। मे में मेटि मिले सन माहि॥ २ 
“ में मेरी न पावे कोह । म मे मेटि मिले जन सेाह ॥३१॥ 
दादू में में मेरी मेटि.। तब तेँ जाणि राम सो भेटि ॥ ४ 0 
( ३६४ ) 
नाहीं रे हम नाहीं रे,सत्ति राम सब माहीं रे ॥ टेक 0 
नाहीं घरणि अकासा रे, नाहीं पवन प्रकासा रे । 
नाहीं रवि ससि तारा रे, नहिं पावक परजारा रे॥ १४ 
नाहीं पंच पसारा रे, नाहीं सब संसारा रे । 
नहिं काया जीव हमारा रे, नहिं बाजी कीतिगहारा रे ॥२॥ 
नाहीं तरवर छाया रे, नहिं पंखी नहिं माया रे। 
नाहीं गिरवर बासा रे, नाहीं समेंद निवासा रे ॥ ३ ॥ 


राग भौरो | १६६ 


नाहीं जल थल खंडा रे, नाहीं सब ब्रह्मंडा रे । 
नाहीं आदि अनंता रे, दादू राम रहंता रे ॥ ४ ॥ 

(३२६५) 
अलह कही भावे राम कहा | डाल तजो सत्र मल गही ॥टे क॥ 
अलह राम कहि कम दही । कठे मारगि कहा बहा ॥१५0 
साध संगति ता निबहा । आइ परे से! सीसि सहे ॥२॥ 


काया केवल दिल लाहइ रहा । अलख अलह दीदार लही ॥३ 
सतगुर की सुणि सीख अही । दादू पहुँचे पार पहा ॥४॥ 
(३&६) 

हिंदू त्रक न जाणों दाइ । 
साँह सबनि का से ई है रे, और न दूजा देखो काइ 0टेक॥ 
कीट पतंग सबे जे।निन में, जल थल संगि समाना सेह। 
पीर पैगंबर देवा दानव, मी र मलिक मनि जन के मे। हि ॥९ 
करता है रे साई चोन्‍्हों, जिनि वे क्रोध करे रे केाइ । 
जेराो आरसी मंजन फीजे, राम रहीम देही तन घेह ॥२॥ 
सें।ह केरी सेवा कीजे, पाये घन काहे का खोह । 
दादू रे जन हरि भजि ली जे, जन॒मि जनमि जे सुरजन हा इ॥३ 
(३६७) 
केाइ स्वामी फ्रोह सेख कहे । 
इस दुनयिा का मर्म न कोई लहै ॥ टेक ॥ 
के।ह राम काइ अलह सनावे । ' 
पनि अलह राम का भेद न पावर ॥ १ ७ 
के।इ हिंदू काह तुरक करि माने । 


पनि हिंदू तर्क को खबरि न जाने ॥ २ ॥ 
श्यु 


१७० राग भोरो। 


यह सब करणी दृन्‍्यें बेद । 

समभ परी तब पाया भेद ७ ३॥ 
दादू देखे आतम एक । 

कहिबा सुनिवा अनंत अनेक ॥ ४ 0 


शे६८ 
निन्दत है सब लेक अल । हल के भावे राम पियारा॥टेक 
निरसंसे निरदेष लगाबे। ता थे मे काँ अचिरज आये ॥९ 
दुविधा दे पप रहिता जे । ता सनि कहत गये रे ये॥२॥ 
निरबेरी निहकामी साथ । ता सिरि देत बहुत अपराध 0३ 
लेाहा कंचन एक समान। ता सनि कहत करत अभिमान॥४ 
निन्त्सा अस्तुति एके ताले। तासु कहैं अपवादहि बेले ४५ 
दादू निन्या ता काँ भावे। जा के हिरदे राम न आबे ॥६ 
(३६४) 
माहरुँ स्यू जेहूँ आपू । ताहरूँ छे तू ने थापूँ ॥ टेक ॥' 
सब जीव ने तू दातार। ते सिरज्या ने तूँ प्रत्तिपाल ॥१॥ 
तन घन ताहरो ते दीघे । हू ताहरो ने ते कीथचे। ॥२॥ 
सहुवै' ताहरे साचो ये । में ने माहरो भूठे। ते ॥ ३ ॥ 
दादू ने मनि और न आवबे। तू कता ने तूँहि जु भावे ॥४ 
38०७० 

ऐसा अवध राम पिया, माप प्यंड थे रहै नियारा॥टेक॥। 
जब लग काया तब लग माया, रहे निरंतर अवध्च राया॥१ 
अठ सिधि भाई नी निधि आह, निकटि न जाहे राम दुहाई 
अमर अभे पद्‌ बेकुठ बास, छाया माया रहै उदास ॥३। 
सांदह सेवग सब दिखलाब, दादू दूजा द्ष्टि न आवबे॥४॥ 
.. मत । +मेरा क्या है जो तुमे दूँ सब तेरा हो है से तुझे भेद करता हैँ। 

+सतब्र । 





राग भोरो | १७१ 
है ञक (४०१) 
तू साहिब म॑ सेवग तेरा । भावे सिर दे सूली मेरा ॥टेक 
भावे करवत सिर पर सारि।भावे लेकर गरदन मारि ॥१॥ 
भावे चहुँ देसि अगिन लगाइ भाव काल द्सौ दिसि खाइ॥२ 
भावे गिरवर गगन गिराह । भाजे दरिया माहिं बहाह ॥३ 
भाव कनक कसौटी देहु । दादू सेवग कसि कसि लेहु॥४॥ 
(४०२) 
काम क्रोध नहिं आजै मेरे। ताथे गे।विंद पाया नेरे ॥टेक॥ 
भर्म कम जालि सब दीन्हा। रमिता राम सबनि में चीन्हा ९ 
दुबिधा दुरमति दूरि गँवाहे। राम रमति साची मनि आई २ 
'नीच ऊँच मद्ठिम के नाहीं। देखों राम सबन के माहीं ॥३ 
दादू साच सबनि में सेई । पेड पकरि जन निर्भेय हो ईं।।४ 
७, हे का हीं 
हाजिरा हजर साँह । है हरि नेड़ा दूरि नाहीं॥ टेक ॥ 
मनी मेटि महल में पावे। काहे खेोजन दूरि जावे ॥१॥ 
हिरस न हाइ गुसा सब खाइ। ता थे संड्याँ दूरि न जाइ २ 
दुईं दूरि दशेग न हाह। मालिक मन में देखे सेह॥ ३॥ 
अरि ये पंच से।धि सब मारे। तब दादू देखे निकटि विचारे४ 
(४०४) 
राम रमत देखे नहिं का ई । जे देखे से पावन हाई ॥टेक॥ 
बाहरि भीतरि नेड़ा न दूरि। स्वामी सकल रह्या भरपूरि ॥१॥ 
जहेँ देखाँ तहँ दूसर नाहिं। सब घटि राम समाना माहि ॥९॥ 
जहाँ जाउँ तहेँ सेई साथ। प्रि रह्या हरि त्रिभुवन नाथ ॥३ 
दादू हरि देखें सुख हाइ्ड । निस दिन निरखन दीजै मे।हि ॥४ 


िलन-कनन. औज-+++ अलिजलस>-पलमनकमकननकान, 


*पंड़ी, डाल । | शत्रु । 


१७२ र/ग भौरो। 
(४०५) 
मन पवना ले उनमन रहै, अगम निगम मूल से लहै॥टेक 
पंच बाइ जे सहजि समावे, ससिहर' के घरि आणे सूर । 
सोतल सदा मिले सखदाहई, अनहद सबद बजाबे तर ॥९ 
बंक नालि सदा रस पीवे, तब यह मनवाँ कहीं न जाइ । 
बिगसे केवल प्रेम जब उपजे, ब्रह्म जीव की करे सहाह ॥२ 
बेसि गफा म जाति बिचारै, तब तेहि सफ़र त्रिभ वन राह 
अंतरि आप मिले अबिनासी, पद्‌ आनंद काल नहिं खाह ३ 
जामण मरण जाइ भव भाजे, अबरण के घरि बरण समाह । 
दादू जाय मिले जग-जीवन, तब यहु आवागवन बिलाइ॥४ 
(७०६) 

जीवनमूरि मेरे आतमराम। भाग बड़े पायो निज ठाम ॥टेक 
सबद अनाहद उपजे जहाँ, सुखमन रंग रूगावे तहाँ। 

तहूँ रंग लागे निर्मेल होइ, ये तत उपज जाने सै।ह ॥१॥ 
सरवर' तहाँ हंसा रहै, करि असनान सबे सूख लहैे । 

सुखदाई को नेनह जे।ड, त्यें तय मन अति आनंद हाडु॥२॥ 
से। हंसा सरनागति जाइ, संदरि तहाँ पखाले पाँह । 

पीवे अमृत नीभर नीर, बेठे तहाँ जगत-गर पीर ॥१॥ 

तहें भाव प्रेम की पूजा हाह, जा परि किरपा जाने सेहइ । 
किरपा करि हरि देह उमंग, ता जन पायी निर्भंय संग ॥४॥ 
तब हंसा मन आनंद होइ, बस्त अगेाचर लखे रे सेह ।+ 
जा को हरी लखाबे आप, ताहि न लेपे पन्‍य न पाप ॥४॥ 
तहें अनहद बाजे अद्भुत खेल, दीपक जले बाती बिन तेल। 
अखंड जाति तहँ भयी प्रकास, फाग बसंत जे। बारह मास॥६ 


जज आजज+ अफाणालिनतान अककनीयननान ५ बानकबक+>-कम जन. “ं-१कज- 


गेस्ांद्‌ । मानसरोघर । 


राग ललित । १७३ 


त्री-अस्थान निरंतरि निरधार, तहें प्रभु बेठे समरथ सार । 
नेनहें निरखों ता सुख होह, ताहि परिस को लखे न फाह॥० 
ऐसा है हरि दीन-दयाल, सेवग की जाने प्रतिपाल। 
चलु हंसा तहें चरण समान, तहेँ दादू पहुंचे परिवान ४८ 
(४०७ ) 
घटि घटि गापी घटि घटि कानह, घटि घटि राम अमर 
अस्थान ॥ टेक 0 
गंगा जम॒ना! ऊंतरबेद। सरसतोी'नीर बहै परसेद्‌ ॥ १ ॥ 
कंज के लि तहँ परम बिलास। सब संगी मिलि खेल रास ॥२॥ 
तहँ बिन बेना बाजे त्र। बिगसे केवल चंद अरू सूर ॥३॥ 
पूरण ब्रह्य परम परकास । तह निज देखे दादू दास ॥४॥ 


अर्विछिएककमाक निकाला 





(४०८) 
॥ राग ललित ॥ 

राम तूँ मारा हूँ तारा । पाँइन परत निहोरा ॥ टेक ॥ 
एके संग बासा । तम ठाकर हम दासा ॥ १॥ 
तन मन तम को देबा । तेज पंज हम लेब्रा ॥ २४ 
रस माह रस होइबा । जेति सरूपी जेहबा ॥ ३ ४७ 
ब्रह्म जीव का मेला । दादू नूर अकेला ॥ 9 ॥ 

(४०६ ) 
मेरे गृह आवह गर मेरा । म बालक सेत्रग तेरा टेक 
मात पिता त अम्हचा' स्वामी | देव हमारे अंतर जामी॥९ 
अम्हचा सज्जन अम्हचा बंध्र। प्राण हमारे अम्हचा जिंदू २ 


*जिकुटी।] पिंगला और इडा अथवा दहिना और बायाँ स्वर । |मध्य 
स्थान । $ खुखमना । || पसीना अथांत प्रेम ऋरा । "हमारा । 


१७५७ राग ललित । 


अम्हा प्रीतम अम्हचा मेला । अम्हची जी वनि आप श्रकेला ॥३ 
अम्हचा साथी संग सनेही । राम बिना दुख दादू दे ही॥९ 
(४१०) 
वाल्हा म्हारा, प्रेम भगति रस पीजिये 
रमिये रमिता राम, म्हारा वाल्हा रे । 
[हरदा कंवल भ राखये, उत्तम एहज ठाम 
म्हारा वाल्हा रे ॥ टेक 0 

वाल्हा म्हारा, सतगुर सरणे अणसरे, 
साथ समागम थाह, म्हारा वाल्हा रे । 
बाणी ब्रह्म बखाणिये, आनंद में दिन जाड, 

म्हारा वाल्हा रे ॥ ९ ॥ 
वाल्हा म्हारा आतम अनभें ऊपजे, 
उपजे ब्रह्म गियान म्हारा वाल्हा रे। 
सुख सागर में भूलिये, साचे ये असनान, 

म्हारा व॒ल्हा रे॥ २४ 
वाल्हा म्हारा, भे बंधन सब दूटिये 
कमे न लागे कोइ, म्हारा वाल्हा रे । 
जीवान मुकति फल पामिये, अमर अमय पद होइ, 

म्हारा वाल्हा रे ॥ ३७ 
वाल्हा म्हारा, अठ सिधि नो निधि आँगणे, 
परम पदारथ चार, म्हारा वाल्हा रे । 
दादू जन देखे नहीं, राता सिरजनहार, 

म्हारा वाल्हा रे ॥ ४ ॥ 

अनुसार चले । 


राग जैतश्री । १७५ 


(४११) 
हमारा मन माहे, राम नाम रंगि राता । 
पिव पिव करे पीव का जाने, सगन रहै रस मातो ॥टेक॥ 
सदा सील संतेष स भावत, चरण कंबल मन बाँघे । 
हिरदा माहि जतन करि राखेाँ, मानी रंक घन लाथेा ॥१ 
प्रेम भग्ति प्रीति हरि जानो, हरि सेवा सखदाई । 
ज्ञान ध्यान माहन का मेरे, कप न लागे काई ॥ २४ 
संगि सदा हेत हरि लागे।,, अंगि ओर नह आबे। 
दादू दीनदयाल दमाद्र, सार सुधा रस भावे ॥ ३ ॥ 

(४१२) 
मिहरबान मिहरवान, आब वाद खाक आतस, 

आदम नीसान ॥ ठेक 0 

सीस पाँव हाथ छकीथे, नेन कीये काल । 
मुख कोया जोव दीया, राजिक रहमान ॥ १॥ 
माद्र पिद्र परदा-पेास, साँइ सुबहान । 
संग रहे दस्त गहे, साहिब सुलतान ॥२॥ 
या करोम या रहीम, दाना तू दीवान । 
पाक नूर है हज्र, दादू है हैरान ॥३॥ 


:(सइामयकमकानइा् का. / कह? एल्‍-कमा. शकमयदाड. ७-->-->...न्‍०-०... >+न्‍न्‍, 


॥ राग जैतञओ ॥ 
(४१३) 
तेरे नाँउ की बलि जाऊँ, जहाँ रहा जिस ठाऊँ ॥ टेऋ ॥ 
तेरे बैनीं की बलिहारी, तेरे नैनहें ऊपरि वारी । 
तेरि मरति की बलि कोती, वारि वारि हाँ दीतो ॥९॥ 
पाया | सोने की मेल । 


१७८ राग धनाश्री । 


से।मित नूर तुह/रा, सुद्र जोति उजारा। 
मीठा प्राण-पियारा, तूँ है पीष हमारा ॥२॥ 
तेज तम्हारा कहिये, निमंल काहे न लहिये । 
दाद बलि बलि तेरे, आव पिया ते मेरे ॥ ३ 0 

(४१४७) 
मेरे जिय की जाणे जाणराह,तम थ सेवग कहा दराह ॥४टेऋ 
जल बिन जस जाइजियतलफत,तम बिनतेस ह महँ बिहाइ। 
तन मन ब्य।|कल हा ह बिरहनी,द्रस पियासी प्रान जाह ॥९ 
जेसे चित्त चकार चंदमनि, ऐसे मे!हन हमहिं आहि । 
बिरह अगिनि दहत दादू काँ, द्सेनपरसन तन सिराहु' ॥२॥ 


वीक. फनदातल्यजनरकासडरककामधकसत, 





॥ राग धनाभी ॥ 
(७४१५) 

रंग लागे। रे राम का, से रंग कदे न जाई रे। 
हरि रंग मेरे मन रेंग्ये, और न रंग सुहाई रे ॥टेक ॥ 
अबिनासी रंग ऊपनी, रचि मचि लागा चोलो रे । 
से। रंग सदा सहाबणी, ऐसे। रंग अमेले रे ॥ १ ॥ 
हरि रंग कदे न ऊतरे, दिन दिन होइ सरंगे रे । 
नित्त नवो निरबाण है, कदे न हाइला भंगा रे ॥ २७ 
साचेा रंग सहज मिल्यौ, संदर रंग अपारो रे । 
भाग बिना क्‍य पाइहये, सब रंग माह सारेो रे॥ ३ ॥ 
अबरण के का बरणिये, से। रेंग सहज सरुपा रे। 
बलिहारी उस रंग की, जन दादू देख अनूपा रे ॥४॥ 


अशीतल दाय | 











राग धनाश्री । १७३ 


स कक साई 
लागि रहा मन राम सौ, अब अनते नहिं जाये रे। 
ञ् पं 4 ५ 42५ 
चला सो धिर है रही, सकै न चीत डुलाये रे ॥टेक॥ 
ज्यू' फुनिंग' चंदन रहे, परिमल' रहे लुभाये रे । 
त्यू मन मेरा राम सो, अबकी बेर अघाये रे ॥ १४७ 
भेंवर न छाड़े बास कं, कंवलिहि रहा बँधाये रे । 

९७ हट शी की &- 
त्यू मन मेरा राम सेँ, बेघि रहे! चित लाये रे ॥ २ ॥ 
जल बिन मीन न जीवइ, बिछुरत हीं मरि जाये रे । 

३» ये 0 
त्यू मन मेरा राम सो, ऐसी प्रीति बनाये रे ॥ ३ ॥ 
ज्यू चान्रिग जल का रहे, पिव पिव करत बिहाये रे । 


त्यू मन मेरा राम सौ, जन बाद हेत लगाये रे ॥ ४ ॥ 
९ 


मन मेहन हो, कठिन बिरह की पोर । 
संंदर द्रस दिखाइये ॥ टेक ॥ 
सुनहु न दीनद्याल । तब मुख घेन सुनाइये ॥ १॥ 
करुणामय किरपाल । सकल सिरोमणि आइये ॥ २॥ 
मम जीवन प्राण-अधार । अश्विनासी उर लाइये ॥ ३१ ७ 
इब हरि दरसन देहु। दादू प्रेम बढ़ाइये ॥ 9 ॥ 
(४१८) 
कतहूँ रहे हे बिदेस, हरि नाह आये हे । 
जनम सिरानी जाइ, पिव नहिं पाये हो ॥ टेक ॥ 
[बाण | आओ  धक गए 
बिपति हमारी जाह, हरि सो के कहे हो । 
तुम्ह बिन नाथ अनाथ, बिरहनि क्यूं रहे है ॥ १॥ 
पिव के बिरह बियेग, तन को सुधि नहीं है।। 
तलफि तलफि जिव जाइ, मिरतक है रही हे। ॥ २४ 
ज् सनाग। | सुगंधि हु 
२३ 


श्क्८ राग धनाश्री | 

की ्‌ 4 कट ७ ०० 
दुखित भई हम नारि, कब्च हरि आब हो। 
तुम्ह बिन प्राण-अधार, जिव दुख पादे हो ॥ ३ ॥ 
प्रगटहु दीनद्याल, बिलम न कीजे है। । 
दादू दुखी बेहाल, दरसन दीजे हो ॥ 9७ 

(४१६) 
मेहन माथे! कब मिले, सकल सिरोमणि राह। 
तन मन ब्याकुल हात है, दरस दिखावे आइ ॥ टेक ॥ 
नेन रहे पंथ जेवताँ, रोवन रैणि बिहाइ । 
का बर 

बाल-सनेही कब मिले, मे प रह्या न जाहइ ॥ १॥ 
छिन छिन अंगि अनल दहै, हरिजी कब मिलिहं आइ। 
खंतरजामी जाणि कारि, मेरे तन की तपति बुक्काइ ॥२॥ 
तुम दाता सुख देत हा, हाँ हे। सुणि दीनद्याल । 

श्र के ५» न 
चाह नेन उतावले, हाँ हो कब देखाँ लाल ॥ ३॥ 
चरन कंवल कब देखिहाँ, सन्‍्मुख सिरजनहार । 

है ० ७४ ७, ०. 
साँह संग सदा रहो, हाँ हो तब भाग हमार ॥ 9 ॥ 
जीवनि मेरी जब मिले, हाँ हो तबहीं सुख होह । 
जे. 3, ०. अक 

तन मन म तूँही बसे, हाँ हे। कब देखाँ सेह ॥ ४५ ॥ 
तन मन को तूही लखे, हाँ है। सुणि चतुस सुजाण । 
तुम देखे बिन क्यूँ रहो, हाँ हो माह लागे बाण ॥६।। 
बिन देख दुख पाइये, हाँ हो! इब बिलंब न लाइ । 
दादू द्रसन कारने, हाँ हा! सुख दीजे आह ॥ ७ ॥ 
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राग काफी | १५६ 


(४२०) 
सरजन मेरा वे कीह पार लहाउें। 
जे सरजन घरि आवे बे, हिक कहाण कहाउं। ॥ टेक ४ 
तो बाझ मे काँ चेन न आवबे, ये दुख कोह कहाउें । 
ते बा में का निदु न आवे, अँखियाँ नोर भराउँं ॥१५ 
जे ते मे का सरजन डेबे', से! हा सीस सहाउँं । 
ये जन दादू सरजन आवबे, दरगह सेव कराउँ ॥ २४ 
(४२१) 
ये खुहि प्ये'ी सब भेग बिलासन, तैसह वा के छत्र 
सिंघासन ॥ टेक 0 
जनत' हूं राम भिस्त नहिं भावे, लाल पलिंग क्या कीजे । 
भाहि लगे इहि सेज सखासण, मे के देखण'! दी जे॥१॥ 
बैेकठ म॒रूूति सरग क्या कीजै, सकल भवन नहीं भाव । 
भठी पये सब मंडप छाजे, जे घरि कंत न आवे॥ २१४ 
लेक अनंत अभय कया कोज, म॑ ब्रिरही जन तेरा । 
दादू द्रसन देखण दीजे, ये स॒नि साहिन्र मेरा ॥ ३ ४ 





॥ राग काफी ॥ 
(४२२१३) 
अल्ह आसिकाँ इहमान । 
भिस्त दोजख दीन दुनिया, चिकारे रहमान ॥ टेंक ॥ 





जनाब #_ी-+-3-3.4०>०की-- *+-७+०आ«.».-+कम०-+>, 


#सिस्जनहार, भगवंत । ।एक बात कहें । सिंध की गँंवारी भाषा मे बार 
फे अर्थ बिना या बगेर के है । $दव | ॥कुए में पड़े । जन्नत या स्वर्ग | “**आग। 
||दर्शन । | भाड़ में पड़े । $$अल्लाह ही आशिकोँ का ईमान है. उस द्याल के 
सुकायले में स्वर्ग नक्र दीन दुनिया सब किस काम के ॥ देक ॥ ऐसे ही मोर की 
मीरी, पीर की पीरी, फरिश्ते का लाया हुकम. पानी, आग. ऊच्चे आस्मानी 


क्नीजिजनन 


श्८० राग काफी । 


मीर मौरी पीर पोरो, फिरिस्ता फरमान । 
आब आतिस अरस कर्सी, दीदनी दीवान ॥ १॥ 


हर दी आलम खलक खाना, मामिना इसलाम । 
हजाँ हाजी कजा काजी, खान त सलतान ॥ २४७ 


दल्म आलिम मलक मालम, हाजते हैरान । 
अजब याराँ खबरदाराँ, सरते सबहान ॥ ३ ॥ 


अवल आखिर एक तेंही, जिंद है करबान । 
आसिका दीदार दादू , नर का नीसान ॥ ४ ॥ 


(४२३) 


अल्ला तेरा जिकर' फिकरा करते हैं । 
आसिका म॒स्ताक तेरे, तसे तसे मरते हैं ॥ टेक ॥ 


खलक खेस दिगर नेस, बेठे दिन भरते है । 
दायम दरवार तेरे, गेर महल डरते है ॥ १५* ॥ 


तन सहोद' मन सहीद, रात दिवस लड़ते है । 
ज्ञान तेरा ध्यान तेरा, इस्क आग जलते है ॥२ ४७ 


जान तेरा जिंद तेरा, पावों सिर घरते हू । 
दादू दोवान तेरा, जरखरीद! घर के ह ॥३ ७ 


मुकामात, उस मालिक के दीदार फे सामने तुच्छ दे ॥ १॥ दोनों जद्दान में 
रचना में, सत मत में, हाजियोाँ के हज [यात्रा] में, काज़ियोँ के न्‍्याव मे तू ही 
सुलताम है ॥ २॥ विद्वानों की विद्या, सृष्टि मात्र का शान, खोजो की जिशासा, 
भक्‍तोाँ का भेद, इन सब में तेरा ही रूप प्रकाशित है ॥ ३ ॥ तूदी झञ्रादि है तूहीं 
अंत है तुकी पर अवधूत न्योछावर है, श्राशिकों को अपना जलवा जो प्रकाश 
का पुज है दिखला ॥ (४) ॥ 

सुमिरन । |ध्यान, चिन्तवन । सृष्टि तेराही रूप हे और कुछ नहीं है इस 
समभोती के! रढ़ किये हुए सदा तेरे दरबार मे भक्‍षत जन डटे रहते हैं ओर 
दूसरी ओर जाने से डरते ह ।$धर्म के लिये सिर देने वाला। || मेल लिया हुआ | 


राग काफी । १८१ 
(४२४) 
माख बेलि स्वामी, त ऊंतरजामी 
तेरा सबद सहावे रामजी ॥ टेक ॥ 
घेन चरावन बेन बजावन, दरस दिखावन कामिनी ॥९॥ 
बिरह उपावन तपति बुभावन, अंगि लगावन भामिनी ॥२॥७ 
संगि खिलावन रास बनावन, गापी भावन भ्रूधरा ॥श॥ 
दादू तारण दुरित निवारण, संत सधारण रामजी ॥४ ॥ 
(७२५) 
हाथ दे हो रामा, तुम पूरण सब कामा । 
है| ते उरम्कि रह्मी संसार ॥ टेक ॥ 
अंध कूप गृह में पस्णो, मेरी करहु सँभार । 
तुम बिन दूजा के नहीं, मेरे दीनानाथ दयार ॥ १॥ 
मारग के सूके नहीं, दह दिसि माया जार । 
काल पासि कसि बाँघियो, मेरे केाहइ न छुड़ावनहार॥२॥ 
राम बिना छूटे नहीं, कोजे बहुत उपाह । 
केाटि किया सरफ्े नहीं, अधिक अरुभत जाइ ॥ ३ ॥ 
दीन दुखो तुम देखता, भय दुख भंजन राम । 
दादू कहै कर हाथ दे हो, तुम सब पूरण काम ॥ ४ ॥ 
(४७२६) 
जिनि छाड़े राम जिनि छाड़े, हमहिं बिसारि जिनि छाडड़े, 
जीव जात न लागे बार जिनि छाड़े ॥ टेक ॥ 
माता क्‍्य बालक तजे, सत अपराधी होड़ । 
कबहेँ न छाड़े जीव थे, जिनि दुख पावे से३ ॥ १॥ 


१८२ राग काफी । 


ठाकर दीनदयाल है, सेवग सदा अचेत । 

गण औगण हरि ना गिणै, अंतरि ता सो हेत ॥ २७ 
अपराधी सत सेवगा, तम्ह है दीनदयाल । 

हम थ औगण होत है, तम्ह परण प्रतिपाल ॥ ३ ४ 
जब मेहहन प्राणी चले, तब देही किहि काम । 


तम्ह जानत दादू का कहै, अब जिनि छाड़ी राम ॥४॥ 
(७४२७) 


बिषस बार हरि अधार, करुणा बह नामी । 

भगांते भाई बेगि आह, भीड़-भजन स्वामी ॥ टेक ॥ 
शत अधार संत सचार, संदर सखदाह । 

काम क्रोघच काल ग्रसत, प्रगठ्यी हरि आई ॥ १९ ४७ 
प्रण प्रतिपाल कहिये, सुमित्यां थे आजे । 

भर्म कर्म माह लागे, काहे न छुड़ावे ॥ २॥ 
दीनदयाल होह क्ृपाल, अंतरजामी कहिये । 

एक जीव अनेक लागे, केस दुख सहिये ॥३ ॥ 
पावन पीव चरण सरण, ज॑गि जगि त तारे। 


अनाथ नाथ दादू के, हरि जी हमारे ॥ ४ ४ 
(४२८) 


साजनिया नेह न तोरी रे। 

जे। हम तेर महा अपराधी, तो ते जारी रे ॥टेक॥ 
प्रेम बिना रस फीका लागे, मीठा मचर न होई। 
सकल सिराोमणि सब थ नीका, कड़वा लागे सेई ॥९१॥ 
जब लगि प्रीति प्रम॒ रस नाहीं, त्रिषा बिना जल ऐसा। 
सब थ संदर एक अमोरस, हाइ हलाहल जेसा ॥ २७ 
संदरि साट खरा पियारा, नेह नवा नित होजे। 

दादू मेरा तब मन माने, सेज सदा सुख सेव ॥ ३॥ 


राग काफी । ५८३ 


(४२&) 
काइमा कोरति करोली रे। ते मे!है| दातार । 
सब त सिरजीला। साहिबजी, ते मे।टै। कतार ॥टेक ॥ 
चेाद्ह भवन भाने घड़े, घड़त न लागे बार । 
थापे उथपे तें घणी, धनि घनि सिरजनहार ॥ १ ॥ 
धरती अंबर ते घस्या, पाणी पवन अपार । 
चंद सूर दीपक रच्या, रेण दिवस विस्तार ॥ २ ॥ 
ब्रह्मा संकर त किया, बिसन दिया अवतार । 
सर नर साध सिरजिया, करे ले जीव बिचार ॥ ३४७ 
आप निरंजन है रहो, काइमो कातिगहार 
दादू निगंण गण कहै, जाउली हाँ बलिहार ॥ 9 ॥ 
(७३०) 
जियरा राम भजन करि लीजे। 
साहिब लेखा माँगैगा रे, ऊदर' केस दीजे | टेक ॥ 
आग जाइ पछितावन लागा, पल पल यह तन छीजे । 
ता थे जिय समभाइ कहें रे, सुकिरत अब थ कीजे ॥१॥ 
राम जपत जम काल न लागे, संगि रहै जन जीजे। 
दादू दास भजन करि लीजे, हरिजी को रासि रमीजे ॥२॥ 
(४३१) 
काल काया गढ़ भेलिसो', छीजे दसो दुवारो रे । 
देखतड़ा ते लटसी, हे।सी हाहाकारोी रे॥ टेक ॥ 
नाइक नगर न मीलसी, एकलड़ो ते जाई रे । 
संगन साथी कोइ न आवसो, तहें के जाणे किम थाई रे॥१॥ 


चित अजयजड आअ कील लत 





*ह गअडोल | |बडा । |सजील।, रूपवान । $जवाब | |मरणिया मेल करता है। 
बशरीर का नायक औवात्मा शरीर में न मिलेगा अर्थात उस को छोडकर 
अकेला जायगा। 


१८६७ राग काफी । 


संतजन साथी म्हारा भाहड़ा, काइ सुकिरत लीजे सारो रे । 
मारग बिपम चलिबौ, काह लीजे प्राण अधारो रे ॥२॥ 
जिमि नीर निवाणा ठाहरे, तिमि साजी बाँधी पाले रे। 
सम्रथ साई सेविये, ते काया न लागे काले रे ॥ ३ ॥ 
दादू थिर मन आणिये, ते निहचल थिर थाये रे । 
प्राणी ने प्रो मिली, तो काया न मेली जाये रे ॥४७ 


(४३२) 
डरिये रे डरिये, परमेसुर थ डरिये रे । 
लेखा लेबे भरि भरि देवे, ता थ बरा न करिये रे । टे ह॥ 
साचा लीजी साचा दीजी, साचा सेदा कीजी रे। 
साचा राखी ऋूठा नाखी, थिष ना पीजी रे ॥ १॥ 
निर्मल गहिये निमेल रहिये, निम॑ल कहिये रे । 
निर्मल लोजी निमल दीजी, अनत न बहिये रे ॥ २॥ 
साह पढठाया बनिज न आया, जिनि डहकावे रे । 
भ्ूठ न भावे फेरि पठावे, कोया पावे रे ॥ ३॥ 
पंथ दुहैला जाइ अकेला, भार न छोीजी रे । 
दादू मेला हाह सुहेला, से कुछ कीजी रे ॥ ४ ॥ 


(४३३) 


डरिये रे डरिये, देखि देखि पग घरिये। 

तारे तरिये मरेमारये, ता थ गये न करिये रे उरिये ॥टेक॥ 
देव लेबे सम्रथ दाता, सब कुछ छाजे रे। 

तारे मारे गये निवारे, बेठा गाजे रे ॥ ९ 0 

राख रहिये बाह बहिये, अनत न लहिये रे । 

भाने घड़े सेंबारे आपे, ऐसा कहिये रे॥२ ॥ 


राग काफी । १८ 


निकरटि बुलाबवे दूरि पठावे, सब बनि आबे रे । 
पाके काचे काचे पाके, ज्यें मन भाव रे ॥ ३॥ 


पावक पाणी पाणी पावक, करि दिखलावे रे । 
लोहा कंचन कंचन लेहा, कहि समभाबे रे॥४॥ 
ससिहर सूर सूर थे ससिहर, परगट खेले रे। 
घरती अंबर अंबर घरती, दादू मेले रे ॥ ५ ॥ 
. (४२३४) 
मनसा मन सबद सुरति, पंचों थिर कीजे । 
एक श्यंग सदा संग, सहज रस पीजे ॥ टेक ॥ 
सकल रहित मूल गहित, आपा नहिं जाने । 
अंतरगति निमेल रति, एके मन माने ॥ १॥ 
हृदय सुद्धि बिमल बद्ठि, पूरण परकासे । 
रसना निज नाँउ निरखि, झंतरमति बासे ॥ २ ४ 
आतम मति पूरण गति, प्रेम भगति राता । 
मगन गलित अरस परस, दाठदू रस माता ॥ ३ 0७ 
(७२५) 
गाव्येंद के चरनों ही ल्‍यो लाऊँं। 
जैसे चात्रिग बन में बोले, पीव पीव करि घ्याऊँ ॥टेक॥ 
सुरजन मेरी सुनहु बीनती, में बलि तेरे ज़ाऊँ। 
बिपति हमारी तेाहि सुनाऊँ, दे द्रसन क्यूँ ही पाऊ ॥१॥ 
जात दुक्ख सुख उपजत तन काँ, तुम सरनागति आऊँ। 
दादू का दया करि दीजे, नाँउ तुम्हारा गाऊ ॥२ ४ 
(४३६ ) 
येप्रेम भगति बिन रहयौ न जाई। परगट द्रसन देहु अचाईं॥ 


तालाबेली तलफै माही । तुम बिन राम जियरे जक नाहीं॥९ 
र्छ 


श्८द राग काफो | 


निसबासरि मन रहै उदासा। म जन ब्याकल साँस उसाँसा॥ 
एकमेक रस हे।इ न आबे | ताथ प्राण बहुत दुख पावे ॥ ३ ॥ 
अंग संग मिलि यह सख दी जे । दाद राम रसाइन पीजे ॥४॥ 
(४३७) 
तिस घरि जाना वे, जहाँ वे अकल सरूप । 
से इंच ध्याइये रे, सब देवनि का भूप ॥ टेक ॥ 
अकल सरूप पोव _ का, बान बरन न पाइये । 
अखंड मंडल मारहि रहै, सेइ प्रीतम गाइये ॥ २ ॥ 
गावहु मन बिचारा वे, मन बिचारा सेह सारा , 
प्रगट पीव ले पाइये । 
साह सेती संग साचा, जीवत तिस घरि जाइये ॥ ३ ॥ 
अकल सरूप पीव का, केसे करि आलेखिये । 
सुन्य मंडल माहि साचा, नेन भरि से! देखिये ॥ 9 ॥ 
देखाँ लेचन सार वे, देखो लेचन सारा सेहहे, 
प्रगट होइ यह अचंभा पेखिये । 
दयावंत द्याल ऐसी, वरण अति बसेखिये ॥ ४॥ 
अकल सरूप पीव का, प्राण जीव का साई जन जे पावड़े। 
दयावंत दयाल ऐसी, सहज आप लखावह ॥ ६ ॥ 
लखे सलखणहार बे,लखे से ह संग होहं, अगम बेन स नावही। 
सब दुख भागा रंग लागा, काहे न मंगल गावही ॥ ७॥ 
अकल सरूपी पीव का, कर केस कारें आणिये । 
निरंतर नथोर आपे, अंतारे सेोहे जाणिये ॥5४ 
जाणह मन बिचारा वे, मनि बिचारा सेह सारा। 
समिरि सेहु बखानिये । 
स्रीरंग सेती रंग लागा, दाद ते सख मानिये ॥ 9 ॥ 


राग काफी । १८७ 
(४३८) 

राम तहाँ प्रगट रहे भरपर, आतमा कंबल जहाँ । 
परम पारप तहाँ, मिलिमिलि मिलिमिलि नूर ॥ टेक ॥ 
चंद सर मधि भाह, तहाँ बसे राम राह । 
गंग जमन के तीर, तिरबेणी संगम जहाँ । 
निर्मेल बिमल तहाँ, निरखि निरखि निज नीर ॥ १ ॥ 
आतमा उलरदि जहाँ, तेज पंज रहे तहाँ सहजि समाह। 
अगम निगम अति, तहाँ बसे प्राणपात 

परसि परसि निज आइ ॥ २॥ 
केामल कसम दल, निराकार जेति जल वार पार । 
सुन्य सरोवर जहाँ, दादू हंसा रहे तहाँ 


बिलसि बिलसे नज सार ॥ ३७ 
(७२<& 
गाब्यंद पाया सनि भाया, अमर कीये रुग लोये । 


अखे अभय दान दीये, छाया नहीं माया ॥ टेक ॥ 
अगम गगन अगम तर, अगम चंद अगम सूर । 
काल भाल रहे दर, जीव नहीं काया ॥ १॥ 
आदि अंति नहीं के!'ह, राति दिवस नहीं होड़ । 
उद्दे अस्त नहीं दोहे, मनहीं मन लाया ॥ २॥ 
अमर गुरू अमर ज्ञान, अमर पुरिप अमर ध्यान । 
अमर ब्रह्म अमर थान, सहज सुन्य आया ॥ ३ ॥ 
अमर नर अमर बास, अमर तेज सुख निवास । 
अमर जाति दाठदू दास, सकल भुवन राया ॥ ४ 0 
(४४०) 
राम की राती भई माती, लेकक बेद बिथि निषेध । 
भागे सब प्ररम भेद, अमृत रस पीवे ॥ टेक ॥ 


१्यष आरती | 


भागे सब काल भाल, छूटे सब जग जेंजाल । 
बिसरे सब हाल चाल, हरि की सुधि पाई ॥ १४ 
प्रान पवन जहाँ जाहइ, अगम निगम मिले आह । 
प्रेम मगन रहे समा, बिलसे बपु' नाहीं ॥ २ ७ 
परम नूर परम तेज, परम पंज परम सेज । 

परम जाति परम हेज, संदरि सुख पावे ॥ ६ ॥ 
परम पुरिष परम रास, परम लाल सुख बिलास । 
परम मंगल दादू दास, पीव सो मिलि खेले ॥ ४ ४ 


॥ आरती ॥ 
(४४१) 
हृहि बिधि आरती राम की कीजे । 
आत्मा अंतरि वारणा लीजे ॥ टेक 0 


तन मन चंदन प्रेम को माला। अनहद घंटा दीनद्याला ॥९ 
ज्ञान का दीपक पवन की बाती। देव निरंजन पाँचो पाती२ 
आनंद मंगलभाव को सेवा । मनसा मंदिर आतम देवा ॥३॥ 
भगतिनिरंतर में बलिहारी। दादू न जाने सेव तुम्हारी ॥९॥ 


(७४२) 


आरती जग जीवन तेरी। तेरे चरन केवल पर वारी फे रो ॥टेक 
चित चाँवरी हेत हरि ढारै। दीपक ज्ञान जेतति घिचारे ॥१॥ 
घंटा सबद अनाहद बाज । आनंद आरति गगना गाजे॥२॥ 
ध्रूप ध्यान हरि सेती की जे। पुहुप प्रीति हरि भाँवरि ली जे॥३ 
सेवा सार आत्मा पूजा। देव निरंजन ओर न दूजा ॥४॥ 


भाव भगति सो आरति की जै। इृद्दि बिधि दादू ज्ुगि जुगि जीजै ॥ ५॥ 
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“शरीर । 


आरती १८६ 


(४४२) 
अबिचल आरति देव तुम्हारी । जुगि जुगि जीवनि राम 
हमारी ॥ टेक 0 
मरण मीच जम काल न लागे।आवागवन सकल भ्रम भागै९ 
जेगनी जीव जनमि नहिं आवबे। निर्भय नाँउ अमर पद पावर 
कलि बिष कसमल बंघन का पे। पारि पह ते थिर करि थापे३ 
अनेक उचारे ते जन तारे । दादू आरति नरक निवारे ॥8॥ 
(७४४७) 
निराकार तेरी आरती, बलि जाउँ अनंत भवन के राह।टेक। 
सुर नर सब सेवा कर, ब्रह्मा बिसस्‍न महेस । 
देव तम्हारा भेव न जान, पार न पावे सेस ॥ १ ॥ 
चंद सूर आरति कर, नमे। निरंजन देव । 
घरनि पवन आकास अराध, सबे तम्हारी सेव ॥ २॥ 
सकल भवन सेवा कर, मनियर सिद्ठु समाध । 
दीन लीन है रहे संत जन, अविगत के आराध ॥ ३॥ 
जे जै जीवनि राम हमारी, भगति करे ल्‍यो लाइ । 
निराकार की आरति कीजे, दादू बलि बलि जाहइ ॥ ४४ 
(७४५) 
तेरी आरती ए, जगि जगि जजकार ॥ टेक ॥ 
जगि जगि आतम राम । जगि जगि सेवा कोजिये ॥१॥ 
जगि जगभि लंचे पार | जगि जगि जगपति को मिले॥२॥ 
ज॒गि जगि तारणहार । जगि ज॒गि दरसन देखिये ॥३॥ 
जुगि जांग मंगलचार। जुगि जुगि दादू गाइये ॥ ४ ॥ 


"काटे 


१६० अंत समय का पद 


अंत समय का पद । 
(४४२) 
जेते गुण ब्यापै, ते ते ते तजि रे मन । 
साहिब अपणे कारणे ॥ १५॥ 
बाणी दीन-दयाल, सब सास्तर की सार। 


पढ़े बिचारे प्रीति सो, से। जन उतरै पार ॥२॥ 
॥ इति ॥ 





( २ ) 


फ़िहरिस्त छपी हुई पुस्तकों की 


कबीर साहिब का साखी-संग्रह ( २१९४२ साखतियाँ ) कर ॥)॥ 
कबीर साहिब की शब्दावली, जीवन-चरित्र सहित, भाग १ तीसरा एडिशन ॥) 
७ न » भाग २ हि »« ॥£) 
हु हर » भाग ३ ... शा गा .» .।) 
हे] १$ 9 भाग ७ «.«« बह # कोड का £) 
हर ५. शान-गुदड़ी व रेखते रे हा ०. #] 
हर » अखराबती 2) 
हे » 'श्रखरावती का पूरा प्रंथ जिस में १७ चापाई दोहे और 
सोारठे विशेष ह ॥ "*. ४]॥ 
धनी धरमदास जी की शब्दावली मय जीवन-चरित्र.._... ... ॥£) 
तुलसी साहिब (हाथरस वाले) की शब्रावली मय जीवन-चरित्र, भाग १ ॥॥) 
१) १8 १9१ १7 भाग २ *९'' ।॥) 
है के हा रल सागर मय जीवन-चरित्र_ ** ॥#) 
हि ग ». घट रामायण दो भागों में, मय जीवन-चरित्र 
पहिला भाग 408. हो 
॥) के ». दूसरा भाग %६ 
गुरु नानक साहिब की प्राण-संगली सटिप्पण, जीवन-चरित्र सहित 
न हर का ५ पहिला भाग ७. 
हे हा मा म ५ दूसरा भाग .» १) 
दादू दयाल की बानी, भाग १ (साखी).  ... ३६ .«.  है2] 
हि 4५ भाग २ (शब्द) हर 4; * ॥॥>] 
संद्र बिलास और सुंद्रदास जी का जीवन-चरित्र..... &) 
पलट्टू साहिब की शब्दावली (कुंडलिया इत्यादि) ओर जीवन-चरिचत्र भाग १ ॥) 
७» भांग २ ४ “)॥ 
जगजीवन साहिब की शब्दावली ओर जीवन-चरित्र, भाग १ ... ॥2] 
है भाग २ ... न ... ॥>] 
दूलनदास जी की बानी ओर जीवन-चरिच्र ००» छुप रहा है 
चरनदासजी की बानी श्रोर जीवन-चरित्र, भाग १... “** ॥)॥ 
भाग २... «० )॥ 
गरीबदास जी की बानी ओर जीवन-चरित्र ० ॥] 


रैदासजी की बानी शोर ज्ीवन-चरित्र हर डर ... ४]! 


( है ) 


दरिया साहिब (बिहार वाले) का द्रियासागर और जीवन-चरित्र ... |“) 
» . फे छुने हुए पद्‌ श्रोर साखी ०. #)॥ 
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ऊपर लिया जायगा । 
मनेजर, बेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद । 
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